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भाग -हण 3 - उप - मण्ड ( i ) 
PART II — Section 3- Sub -Sectfon (11) 


- 


- 


इस भाग में भिष्म पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separate con pilntion 


fourtcen may be submto the app 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 

सूचनाएं 

नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1989 
का . पा . 2288 - - नोटरीज नियम, 1956 के नियम 2 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सयव साईब अली , 
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
मावेवन इस बात के लिए दिया है कि उसे अजमेर राजस्थान व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप 
इम सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास 
भेजा जाए । 

[ म . ( 46 )/ 89न्या . ] 


2 . Any objection to the appointment of the said person as a 
Notary may be submitted in writing to the undersigned within 
fourteen days of the publication of this Natice. 

INo. F. 5( 46) /89 -Judl.] 

नई दिल्ली , 30 अगस्त , 1989 
का . प्रा . 2289.- - नौटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रदूमत्तार इब्राहीम 
मुरुला एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण भारत वर्ष में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे 
पास भेजा जाए । 

[ म . 5 ( 51 )/ 89-ज्या . ] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
( Department of Legal Affairs ) 

NOTICES 
New Delhi, the 28th August , 1989 
S. 0 .2288.- - Notce is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956 , that 
upplication has been made to the said Authority , under rule 4 
of the said Rules, by Shri Syed Tayyab Ali Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Ajmer (Raj.) . 


के . डी . सिंह , मक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 30th Augut, 1989 
2289.--- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956 , that 
application has been inade to the said Authority , under rule 4 
of the said Rules , by Shri Abduesttar Ibrahim Mulia Advo 
cate for appointment as a Notary to practise in whole of 
India . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourleen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. 5( 51 ) / 89 -JudI.] 
K , D . SINGH , Competent Authority 
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[ PART 11 - Sec . 3( ii)] 


- 


Act, in respect of the management and disposal of evacuce 
urban and rural properties and lands situated in the Union 
Territory of Delhi. 


2. This supersedes 
II( B )idt. 17 - 5 - 89 . 


Notification No . 1(3 )/ Spl. Cell / 89- SS 


[ No . 1( 3) / Spl. Cell / 89 - SS.II ( B)] 


गृह मंत्रालय 
( प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग ) 

( पुनर्वाम प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1989 
का . पा . 2290.----विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम, 
1954 ( 1954 का अधिनियम संख्या - 44) की धारा 34 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन इसके द्वारा 
प्रयोज्य शक्तियां श्री के . के . भसीन, विशेष सचिव, भूमि और भवन विभाग , 
दिल्ली प्रशासन द्वारा भी उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त दिल्ली संघ राज्य 
क्षेत्र में स्थित, निष्क्रात माह मोर ग्रामीण संपनियों और भूमि के प्रबंध 
और निपटान के संबंध में प्रयोज्य होंगी । 

7. इसके द्वारा दिनांक 17- 5- 8 9 की अधिसूचना में . 1 ( 3)/विशेष 
मेल) 8 9-एम . एम .- II ( क ) का अधिक्रमण किया आता है । 

[सं . -1 ( 3) विशेष सैल/ 89-एस . एस . II( क )] 


का . प्रा . 2292- मिष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम , 19 50 (1950 का 31 ) 
की धारा 5 द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , इसके द्वारा 
भूमि पीर भवन विभाग, विरुणी प्रशामन में संयुक्त सचिष, श्रीमती गीता 
मागर को उनके मंयुक्त सचिव के रूप में अपने कार्ग के अतिरिक्त उक्त 
अधिनियम के द्वारा प्रथवा उसके अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 
निष्क्रांत शहरी और ग्रामीण संपत्तियों और भूमि के प्रबन्ध और निपटान 
के संबंध में उन्हें सहायक महाभिरक्षक के रूप सौपे गए कार्यों का निष्पादन 
करने के उद्देएय से निष्क्रांत संपत्ति का महायक महाभिरक्षक नियुक्त करती 


7. इसके द्वारा दिनांक 17- 5- 89 की अधिसूचना संख्या -1 ( 3) विशेष 
सेल/ 8 भास एस- II ( घ ) का अधिक्रमण किया जाता है । 

[ संख्या -1 ( 3)/विशेष सल/ 89-एमएम- II( प ) ] 

कुलदीप राय , उप सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Internal Security) 

(Rchabilitation Divison ) 
New Delhi , the 30th August, 1989 


S . O . 2290 . - - In exercise of powers conferrod by Sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compensation 
anst Rehabilitation) Act, 1954, ( Act No. 44 of 1954 ) the 
Central Government hereby directs that powers exer 
cisable by it under Section 33 of the said Act, shall be exercis 
able also by Shri K . K . Bhasin , Special Secretary , Land and 
Building Department, Delhi Administration , in addition to 
his own duties in respect of the management and disposal of 
evacuee urban and rural properties and lands situated in 
the Union Territory of Delhi. 

2. This supersedes notification No. 1( 3)/ Spl. Cell] 89 -SS . 
11 ( A ) dated 17- 5 - 89 . 


S . O . 2292 .- -.Jn exercise of the powers conferred by Section 
501 the Administration of Evacuee Property Act , 1950 ( Act 
No. 31 of 1950 ), the Central Government hereby appoint 
Snit. Geeta Sagar, Joint Secretary in the Land and Building 
Department of Delhi Administrotion , as Assistant Custodian 
Gencral for the purposc of performing in addition to her 
as Assistant Custodian General by og under the aforesaid Act, 
in respect of management and disposal of evacuee urban and 
rural properties and land situated in the Union Territory of 
Delhi, 

2. This supersedes Notification No . 1 (3 ) /Spl. Cell / 89 - SS 
II ( DI , dated 17- 5 - 1989. 


INo. 1( 3) / Spl. Cell / 89 -SS . II( D )] 

KULDIP RAI, Dy. Socy , 


INo. 1(3 )/ Spl. Cell /89- SS . II ( A )] 


फा . आ . 2291.--- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 
1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भूमि और भवन विभाग , 
विल्ली प्रशासन में संयुक्त सचिव , श्रीमती गीता सागर को उनके 
सचिव के रूप में अपने कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के द्वारा प्रथया 
उसके अधीन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित निष्क्रांत शहरी और प्रामीण 
संपत्तियों और भूमि के प्रबन्ध और निपटान के संबंध में उन्हें उप 
मुख्य बन्दोवस्त मायुक्त के रूप में सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के 
उद्देश्य से उप मुख्य अन्दोवस्त आयुक्त नियुक्त करती है । 

7. इसके द्वारा अधिसूचना संख्या -1 ( 3) विशेष सेल/ 89 स , एम-II ( ) 
दिनांक 17- 5- 1989 का अधिक्रमण किया जाता है । 

[ संग्या- 1 ( 3) |विशेष सेल / 89- एस . एस .- II( ख )] 


__ का . पा . 2293.-.- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम, 
1934 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, मैं जी . पी . एम . माही , ममय बन्दोवस 
प्राय मत एतवद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या - 1 ( 3 )/विशेष मेल / 89 
एम . एस . - II ( ख ) दिनांक 28- 8- 89 द्वारा उप मख्य गन्दोषस्म मायुक्त 
के रूप में नियुक्त विल्ली प्रशामन के भूमि और भवन विभाग में संयुक्त 
मचिय को मुख्य बदोवस्त आयुक्त को निम्नलिखित शक्तियां मौंपता है:- - 
( 1 ) उक्स अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील मुनने की 

शमितयां । 


( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन संशोधन सुनने की 

शक्तियाँ । 


( 3 ) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण 

की शक्तियां । 


S. O . 2291. - - In exercise of powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compen 
sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( Act No. 44 of 1954 ) , 
the Central Government lhereby appoints Smt, Geeta Sagar , 
Joint Secretary in the Land and Building Department of Delhi 
Adorinistration , as Deputy Chicf Settlement Commissioner 
for the purposes of performing, in addition to her own duties 
as Joint Secretary , the functons assigned to her as a Deputy 
Chief Settlement Commissioner by or under the aforesaid 


7. हमके द्वारा दिनांक 17- 5-89 की अधिसूचना मं . - I( 3 )/विशेष 
मेला 8 9ATमएम-II ( ग ) का अधिक्रमण किया जाता है । 

[संख्या-1 ( 3) विशेष मेल, 89- एमएम-IIग ] 

New Delhi, the 28th August , 1989 
S. 0 . 2293 . - In exercise of powers conferred by Sub- Sec 
tion ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compensation 
und Rohabilitation) Act, 1954 ( Act No. 44 of 1954 ), I , G . P. S . 
Satii , Chief Settlement Commissioner, heroby dclegato to tho 
Joint Secretary in the Land and Bunlding Department of Delhi 


Act. 
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Administrative , appointed as Deputy Chief Settlement Com . 

कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
missioner , vide this Department s Notification No. 1 ( 3 ) / Spl. 
Coll /89-SS, II( B ), dated the 28th August , 1989 , the following 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
powers of the Chief Settlement Commissioner : --- 

प्रादेश 
(i) Powers to hear appcals under Section 23 of the said 
Act. 

नई दिल्ली , 23 अगस्त, 1989 
( ii ) Powers to hear revisions under Section 24 of the said 

का . आ. 2295.- - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
Act. 

अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के साथ 
(iii ) Power s to transfer Cases under Section 28 of the said पठित, धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

ए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस 
2. This superseds Notification No. 1( 3) / Spl. Cell/ 89. SS. 
IITC), dated 17- 5- 1989. 

स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, निम्नलिखित 

अपराधों के अन्वेषण के लिए, संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है : 
INo . 1((3) /Spl. Cell /89-SS. II (C)] 

( क ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम 

सं. 49 ) के अधीन मपराध । 
का . आ . 2294:-- निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 
( 1950 का अधिनियम मझ्या 31 ) की धारा 55 की उपधारा ( 3 ) 

( ख ) ऊपर वर्णित अपराधों में से एक या अधिक अपराधों के संबंध 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में, जी . पी . एम. साही, महा 

में उससे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरण और षड्यंन तया उन्हीं तथ्यों 
अभिरक्षक, एतद्द्वारा इस विमाग को अधिसूचना संख्या-1 ( 3 )/विशेष सेल 

से उत्पन्न होने वाले से ही संव्यवहार के अनुक्रम में 
89- एम . एस.- II ( घ ) दिनांक 28-8-89 द्वारा सहायक महा मभिरक्षक 

किए गए किसी अन्य अपराध या अपराधों के संबंध में । 
के रूप में नियुक्त दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग में संयुक्त 

[ सं 228/ 40 / 88 ए . वी . डी .- II ] 
मचिन को महाभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :- - 
( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपील सुनने की 

MINISTRY OF PERSONNEL , P . G., AND PENSIONS 
शस्तियों । 

(Department of Personnel and Training) 
( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संशोधन की शक्तिया । 

ORDERS 

New Delhi , the 23rd August , 1989 
( 3 ) अधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( 0 ) के अंतर्गत किसी निष्क्रांत 
संपत्ति के हस्तांतरण के अनुमोदन की शक्तियां । 

S . O . 2295, - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
( 4) निष्त्रांत संपत्ति प्रबंध अधिनियम (केन्द्रीय ) नियम 1950 के 

Speclal Police Establishment Act , 1946 ( Act No. 25 of 1946) 

the Central Government, with the consent of the State Govern 
नियम 304 के अंतर्गत मामलों के हस्तांतरण की शक्तियां । ment of West Bengal hereby extends the powers and jurisdic 

tion of the members of the Delhi Special Police Establishment 
2 . इसके द्वारा दिनाक 17-5.89 को अधिसूचना सं -1 ( 3 )/विशेष संल / to the whole of the State of West Bengal for investigation 

of offences as hereunder : 
8 8-एस. एम - II ( क ) का अधिक्रमण किया जाता है । 

( a ) Offences under Prevention of Corruption Act 1988 
[ सं.-1 ( 3 )/विशेष सैल/ 89 एस . एस.-II ( 6 ) ] 

( Act No. 49 of 1988 ). 
जी . पी . एस . साही, महा अभिरक्षक 

( b ) Attempts, abetments and conspiracies in rclation to 

or in connection with one or more of the offences 

mentioned above and any other offence or offences 
S . O . 2294 .- - In exercise of the powers conferred on me as 

committed in the course of the same transaction aris 
Custodian General by Sub Section ( 3) of Section 55 of the 

ing out of the same facts. 
Administration of Evucusc Property Act, 1950 ( Act No. 31 of 

[ No . 228 / 40 / 88 -AVD - II] 
1950), I, G . P. S . Sahi, Custodian General, hereby delegate 
to Joint Secretary in the Land and Building Department of 
Delhi Administration appointed as Assistant Custodian Genc 
ral vide this Department s Notification No . ( 3 ) Spl, Coll 89 . 
SS -II ( D ) , dated 28th August , 1989 , the following powers of 

। मा प्रा 2296 - - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
the Custodian General : --- 

मधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं 25 ) की धारा 8 के साथ 
: (i) Powers under Section 24 of the said Act to ficar 

पठित , धारा 5 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
appeals; 

हुए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस 
( ii) Powels of revision under Section 27 of the said Act. 

स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकरिता का विस्तार, निम्नलिखित 

अपराधों के मम्वेषण के लिए , संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर करती है 
(iii ) Power of approval of transfer of any evacuco pro 
perty under Section 10 ( 2 ) (0 ) of the Act; 

। ( क ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम 
(iv) Power to transfer of cases under Rule 30 -A of Ad 

सं 49 ) के अधीन अपराध । 
ministration of Evacucc Property Act, (Central) 

( ब ) ऊपर वर्णित अपराधों में से एक या अधिक अपराधों के संबंध में 
Rules, 1950. 

उससे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरण और पड्यंत्र तथा उन्हीं तथ्यों 
2 . This supersedes Notification No. 1( 3) /Spell Cell / 89 

मे उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए 
SS -II ( E ) dt. 17- 5 -1989 . 

गए किमो अन्य अपराध या अपराधों के संध में । 
[ No. 1 (3 )| Spl. Cell / 89- SS .JI ( E)] 

[ संख्या 228/ 40/ 88- . यो . डी . (II ) r 
G . P. S. SAHI , Custodian General 
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S. O . 2296.- - In oxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (Act No . 25 of 1946 ) 
the Central Government, with the consent of the State Govern 
ment of Himachal Pradesh hereby extends the powers and 
jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Esta 
blishment to the whole of the State of Himachal Pradesh for 
investigation of offences as hereunder : 


( 3 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट सं 37041/ 88, सारीख 31- 12- 88 , 

भारतीय दंड संहिता ( 1860 का 45) की धारा 147/ 148 / 

323/ 452/ 427 के अधीन । 
( 4 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट सं 6/ 89, तारीख 6-1- 89, भारतीय 

दंड संहिता ( 1860 का 45 ) को धारा 452/ 324 के 
प्रधीन । 


(a ) Offences under Prevention of Corruption Act, 1988 

( Act No. 49 of 1988) . 
( b ) Attempts, abetments and conspiracies in relation to 

or in connection with one or more of tho offences 
mentioned above and any other offence or offences 
committed in the course of the same transaction 
arising out of the same facts. 

[ No, 228 / 40 / 88- AVD.II ] 


( 5 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट सं 7/ 89, तारीख 8- 1-89, भारतीय दंड 

संहिता ( 1860 का 45 ) की धारा 147/ 352/ 506 के 
अधीन । 


( 6 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट से 8/ 80, तारीख 9- 1- 69, भारतीय 

दंड संहिता ( 1860 का 45 ) की धारा 147/ 148/ 149/ 
302 के प्रधोन । 


नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1989 
का मा 2297 - - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 मा 2 ) को 
धारा 24 को उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार श्री पी . पी . राजप्पन एउवोकेट को अतिरिक्त सत्र न्याया 
धीश कोयम्बटूर के न्यायालय में छः मामलों यथा पार सी 45/80 मद्रास, 
48/ 9 5 मद्रास, 3/82 मनास, 4/ 82 मद्रास, 32/ 81 मद्रास, और पार०सो ० 
4/ 83-मद्रास तथा श्री प्रेमराज एमरोज एडवोकेट को अतिरिक्त सन्न 
न्यायाधीश मदुराई के न्यायालय में 4 मामलों यथा भार सो 59/ 78 
मद्रास, 47/ 74 मवास, 31/ 77 मद्रास, और 45/ 83 मद्रास में राज्य की 
ओर से पेश होने तथा अभियोजन का संचालन करने के लिए विशेष 
लोक अभियोजम नियुक्त करती है । 

[संख्या 225/8/87-ए . यो . जो (II )] 


सभी पुलिस थाना, लाल कुंभा, जिला नैनीताल , उत्तर प्रदेश 

से संबंधित हैं । 
( ख ) ऊपर उल्लिखित एक या अधिक अपराधों और उन्हीं सप्यों से 

उत्पन्न एक ही संव्यवहार के मनुश्रम मे किए गए किसी अन्य प्रप 
राध या किन्हीं अपराधों के संबंध में या उनसे संसपा प्रयत्न , 
दुष्प्रेरण और षड्यंत्र । 

[ संख्या 228/10/89-ए वी री ( II ) ] 


New Delhi, the 25th August , 1989 
S.O . 2297. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 
1973, ( 2 of 1974), the Central Government hereby appoints 
Shri P . P . Rajappan , Advocate , as Special Public Prosecutoi 
for conducting prosecution of six CBI cases viz . 45 / 80 MAS, 
RC. 48 / 85- MAS, RC. 3 / 82- MAS, RC. 4 / 82- MAS, RC. 32/ 81 

MAS and RC, 4 / 83- MAS in the Court of Addl. Sessions 
Judge, Coimbatore and Shri Premraj Ambrose, Advocate , as 
Special Public Prosecutor for conducting prosecution of four 
cases viz . RC. 59 / 78- MAS, RC. 47174- MAS, RC. 31 - 77 
MAS and RC. 45 / 83- MAS in the Court of Addl. Session 
Judge, Madurai . 

[ No . 225 / 8 / 87 - AVD. II] 


New Delhi, the 4th September, 1989 
$ . O . 2298 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section 5, read with section 6 , of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No . 25 of 1946 ) 
the Central Government , with the consent of the State 
Government of Uttar Pradesh hereby extends the powers and 
jurisdiction of the members of the Delhi Special Polico Esta 
blishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for 
investigation of offences as hereunder :- - 
( a ) ( 1 ) FIR No. 370 / 88 dated 31- 12 -88 under Sections 

147 , 323 , 427 of Indian Penal Code (45 of 1860 ) ; 
( 2 ) FIR No . 370- A / 88 dated 31 -12-88 under sections 

147, 323 of Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) ; 
( 3 ) FIR No . 370 - B /88 dated 31- 12- 88 under sections 

147, 148 , 323, 452 , 427 of India Penal Code ( 45 

of 1860) ; 
( 4 ) FIR No . 6 / 89 dated 6 - 1 - 89 under sections 452 , 

324 of Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) ; 
( 5 ) FIR No. 7 / 89 dated 8 - 1 - 89 under sections 147, 

352 , 506 of Indian Penal Code ( 45 of 1860) ; 
( 6 ) FIR No. 8 / 89 dated 9 - 1 - 89 under sections 147, 

148 , 149 , 302 of Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) ; 
all of Police Station Lal Kuan, Distt . Nainital, Uttar Pradesh. 
(b ) Attempts, abetments and conspiracies in relation to 

or in connection with one or more of the offcnccs 
mentioned above and any other offence or offcncos 
committed in the course of the same transaction 
arising out of the same facts . 

[ No. 228/ 10 / 89 - AVD-II ] 


नई दिल्ली , 4, सितम्बर, 1989 


का प्रा 2298 - -फ्रेन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धाग 
5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए , उत्तर 
प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों 
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्ता रण निम्नलिखित अपराधों के 
पन्वेषण के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है । 


( क ) ( 1 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट सं 370/ 88 , तारीख 31-12-88, भारतीय 

वंर सहिता ( 1860 का 45 ) की धारा 147, 323, 427 
के अधीन । 


का , प्रा . 2299 .----केन्द्रीय सरकार र प्रक्रिया संहिता , 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए श्री पी . ई. चैरियन , अधिवक्ता कोचीन को केन्द्रीय 
जांच म्यूगे के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एर्नाकुलम कोचीन के 
न्यायालय में , भारतीय व्यापार निगम लि ., नई दिल्ली के सत्कालीन महा 
प्रबंधक श्री योगेंद्र राम और अन्यों के विरु नियमित मामला अर्थात् 
मार. सी . 2185 सी . पाई. यू . ( ई ) 11 के न्यायालय विचारण के संचालन 
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

म . 225/ 9/ 89- ए . पी . सी . ( II ) ] 


( 2 ) प्रथम इतिला रिपोर्ट सं 3704/ 88, तारीख 31 -12-88 , 

भारतीय दंड संहिता ( 1860 झा 45 ) की धारा 147/ 323 
के अधीन । 


[ भाग II 


पर 3( ii ) ] 
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S. O . 2299. - - In exercise of the powers conforred by sub 
Section 18 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Shri P . E , Cherian , Advocate , Cochin , as a Special Public 
Prosecutor for conducting the court trial of regular case viz . 

RC. 2185 - CIU ( E) II against Shri Yoginder Rai, the then 
General Manager , State Trading Corporation of India Ltd ., 
New Delhi and others in the Court of Special Judge for CBI 
Cases, Ernakulam, Cochin. 


[ No . 225 / 9 / 89 - AVD. II ] 


नई दिल्ली , 6 सितंबर , 1989 


106, 204, 211, 212, 216, 216क , 218, 221, 221, 228, 
2 24, 225, 22 5म्य , 231, 232, 233, 234, 235, 2 36 , 287, 
238 , 239, 210 , 241, 12, 248, 244, 226, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254 , 255, 256, 257 258, 259 , 
259 , 260 , 261, 262, 2 63, 263 , 27 7 , 279, 284, 286, 
786, 792, 295 , 295, झ , 302, 303, 304, 3044 , 801 , 
306, 307 , 308 , 309, 328 , 324, 325 , 326 , 328 , 330 , 
332 , 333, 336, 337, 33 8 , 341, 342, 343, 344, 346, 347 
352, 353, 354 , 353, 36 3क , 364, 365, 366, 367, 368 
376 , 376 , 376 , 376ग , 376 , 379, 380, 381, 382, 384 , 
385, 386, 387, 388, 389, 892, 393, 394, 395 , 396, 
397 , 898, 399, 106, 903 , 406, 408, 409 , 40 , 411 
412, 413, 414 , 417, 468, 419, 420, 426, 427 429 
431, 435, 486, 490 , 447, 448, 452, 454, 406, 407 
965, 468, 467, 968, 969 , 971, 972, 473, 974, 975 , 
476 , 9770 , 489, 4899 , 4894 , 489ग , 489घ , 489भ , 495, 
499 , 499, 500, 001, 002, 004, 50 5, 506, 507 507 509 के 
अधीन बंडनीय अपराध । . 
मा . केन्द्रीय अधिनियम 
निम्नलिखित के अधीन दण्डनीय अपराध :- - 
J. वाययान अधिनियम , 6934 ( 1934 का अधिनियम सं . 22 ) पौर 

उक्त प्रधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम । 


का. आ 2 300 .----केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशष पुलिम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं. 25 ) की धारा 6 के माय 
पठित , धारा 5 मी उपधारा ( 1 ) पाप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए असम राज्य सरकार की सहमति से , दिल्ली विशष पुलिस स्थापन के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, निम्नलिखित अपराधों 
के अन्धपण के लिए, संपूर्ण प्रसम राज्य पर करती है :- -- 


( क ) प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का अधिनियम 

सं . 49 ) के अधीन अपराध । 


( ब ) ऊपर वणित अपराधों में से एक या अधिक अपराधों के संबंध 

में उससे संसक्त प्रयत्नो, दुष्प्रेरण पोर षड्यन्त्र तथा उन्हीं तथ्यों 
में उत्पन्न होने वाले वसे ही संव्यवहार के अनक्रम में किए 
गाए किसी अन्य अपराध या अपराधों के संबंध में । 


[संख्या 228/ 40/ 88-ए. वी . डी . ( II ) ] 


New Delhi, the 6th September , 1989 


S . O . 2300. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act No. 25 of 1946 ) 
the Central Government, with the consent of the State Govern 
ment of Assam hereby extends the powers and jurisdiction 
of the njembers of the Delhi Special Police Establishment to 
the whole of the Stute of Assam for investigation of offences 
as hereunder : 
( a ) Offences under Prevention of Corrupton Act , 1988 

( Act No. 49 of 1988) . 
(b ) Attempts , abetments and conspiracics in relation to 

or in connection with one or more of the offences 
mentioned above and any other offence or offences 
committed in the course of the same transactiop aris 
ing out of the same facts . 

No. 228 / 40 / 88 - AVD II] 


2. वाय मान -हरण निवारण अधिनियम , 1982 ( 1982 का अधिनियम सं. 

65 ) 
3. पुरावलेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम , 1972 ( 1972 का 

मधिनियम सं . 52 ) 
4. पुरावशेष निर्याप्त नियंत्रण ) अधिनियम , 1997 ( 1947 का अधि 

मियम सं. 31 ) निरशित । 
5. मायुध अधिनियम , 195 ( 1959 का अधिनियम सं . 54 ) 
6 . परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 6962 ( 1962 का अधिनियम में . 33 ) 
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1949 ( 19.14 का 

अधिनियम संख्या । ) 
8. झंपनी अधिनियम, 6906 ( 1906 का मधिनियम सं. 1 ) । 
9. बंड विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1961 ( 1961 का अधिनियम 

में 24) । 
10. सीमा -शुम अधिनियम , 1962 ( 1962 का अधिनियम सं. 52 ) । 
11. पौषधि पौर प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 ( 1940 का अधि 

मियम सं. 23 ) । 
12. प्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 195 5 फा अधिनियम सं. 10) । 
13. विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का अधिनियम सं . 4 ) । 
14. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 1908 ( 1908 का अधिनियम सं. 6 ) । 
15. प्रापात उपमंघ ( आरी रहना ) अध्यादेश , 1996 ( 1946 का मध्या 

देश सं. 20 ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी 
प्रादेश का उल्लंघन करके केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या ठेके 

वारों या उप-रेफेवायों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए हो । 
16. विद्युत अधिनियम , 1910 ( 1910 का अधिनियम सं. 9 ) । 
17. विदेशी प्रभिदाय विनियमन अधिनियर , 1976 ( 1976 का मधि 

नियम सं . 49 ) 
18. विवेशियों विषयक अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 

31 ) 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1989 
का , प्रा . 2 301 :- - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापनय 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 2 ) की धारा 3 द्वार प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और सभी पूर्वतर अधिसूचनामों तथा समय- समय पर 
हुए उनके संशोधनों को अधिनात करते हुए उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 
निम्नलिखित अपगषों और वर्गों के प्रपाध को विनिर्दिष्ट करती है , 

प्र. भारतीय दंड संहिता , 1860 ( 1860 का अधिनियम सं. 45 ) , 
की धारा 34 , 114, 1204 , 122, 12 12 , 122, 123, 124, 12400 , 
128, 129, 130 , 131, 123, 133, 134 , 135, 136 138 
140, 143 , 147, 148, 199, 1532 , 15 उख , 161 162 , 368, 
664, 165 , 165क , 166, 167, 169, 169, 17 18 , 671च, 182 , 
686, 688, 189 190, 193, 196, 197 , 699 199, 200 
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19 . विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 का अधिनियम 

मं 96 ) । 
20. साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 1922 ) 

1972 का अधिनियम मं. 57 ) । 
21. दान-कर अधिनियम , 1958 ( 1958 का अधिनियम सं. 18 ) । 
22 स्वर्ण (नियंत्रण ) अधिनियम , 1969 ( 1968 का अधिनियम सं. 
___ 45 ) । 
23. पाया कर अधिनियम , भि61 ( 1961 का अधिनियम सं. 43) । 
24. पायात और निर्यात नियन्त्रण ( मधिनियम, 1947 ( 1947 का अधि 

नियम सं . 18 ) । 
25. यीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का अधिनियम सं. 4 ) । 
26. उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनिम , 1951 ( 1951 का 

अधिनियम सं. 65 ) । 
27. मोरर यान अधिनियम, 1939 ( 1939 का अधिनियम सं. 4 ) 
28 . स्वापन पौषधि और मनः प्रभावी पवार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 

का अधियिम सं. 61 ) । 
29. शामकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 ( 1923 का अधिनियम मं . 

19 ) । 
30. पासपोर्ट अधिनियम , 1920 ( 1920 का अधिनियम सं . 2.1 ) और 

पासपोर्ट नियम , 1950 का नियम 61 
31. पासपोर्ट ( भारत में प्रवेण ) अधिनियम , 1920 ( 1920 का अधि 

नियम मं . 34 ) । के साथ पठिन पामगो भारत में प्रवेश ) 

निय म , 19501 
32. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 ( 1967 का मधिनियम में , 15 ) । 
33. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 ( 1947 का अधिनियम 

सं . 2 ) । 
34. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम 
मं . 49 ) । 
35. डाकघर अधिनियम, 1898 ( 1898 का अधिनियम सं . 6) । 
36. खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 का अधिनियम 


46. तारयंत्र अधिनियम, 1886 ( 1885 का प्रधिनियम , सं , 13 ) । 
47. तारयंन संबंधो तार ( विधि विरुद्ध का ) अधिनियम, 1950 

( 1950 का अधिनियम , सं . 74 ) 
48. आतंकवादी और विध्वयंसकार, क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 

1985 ( 1985 का प्रधिनियम सं . 31 ) और उसके प्रधोम बनाए 

गए नियम । 
49. मातंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलार (निबारग ) अधिनियम, 

1987 ( 1987 का अधिनियम मं . 31 ) और उसके प्रधान 

बनाए गए नियम । 
50. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 ( 1967 

का अधिनियम सं . 371 ) 
51. मेतार और तारयंत्र मधिनियम, 1933 ( 193.3 का अधिनियम , 

सं . 17 ) । 
52. धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का अधिनियम सं . 27 ) । 
ई . राज्य अधिनियम 
निम्नलिखित के अधीन दंडनीय अपराध : 

1. असम प्रफीम प्रतिषेध अधिनियम , 1947 1 
2. बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1915 ( 1915 का 

बिहार मौर उड़ीसा अधिनियम में . 2) । 
3. ( क ) जम्मू -कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता संवत 1989 ( संवत 

1989 का जम्मू -कश्मीर अधिनियम में . 12 ) को धारा 121, 
161, 162, 163, 16 4, 165, 166, 167, 168 , 160 , 
182, 193, 197, 198, 201, 204, 211 , 218 , 
231, 232, 233 , 234, 235, 236, 237, 2 38, 239 , 
240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251 , 
252, 253, 254, 258, 259. 260, 201, 262, 263, 2632 , 
341, 342, 363, 379, 380, 381 , 382, 384, 385 , 386 , 
387, 388, 389, 392, 395, 403, 406, 1407 , 408, 409 , 
411 , 412, 413, 414, 417 , 418, 419 , 420, 465 , 466, 
467, 468, 471, 472, 473, 471, 475, 476, 4772 , 
489 , 489 , 4891 , 4891 । 


37. लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 ( 1984 का अधि 

नियम सं . 3 ) । 
38. स्वापक प्रौषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रबंध दुर्यापार निवारण 

अधिनियम , 1988 ( 1988 का अधिनियम सं . 46 )। 
39. रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का अधिनियम सं . 9 ) । 
40. रेल भंडार (विधि-विरुद्ध कम्जा ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 

भधिनियम सं . 51 ) । 
41. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 (1950 का अधिनियम 

सं . 43) । 
42. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का अधिनियम सं . 

43 ) 
43. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 ( 1939 का अधिनियम 

सं . 16 ) । 
44. सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुव कार्य दमन अधिनियम, 1982 । 

( 1982 का अधिनियम स . 66) । 
45. धार्मिक संस्था ( दुरुपयोग निवारण ) अधिनियम, 1988 ( 1989 

का अधिनियम , संख्या 41 ) । 


( ब ) जम्मू-कश्मीर राज्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संवत् 2006 
( संवत् 2006 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम म . 13 ) । 
( ग ) सोमा - शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 132, 133, 13 4, 
135, 136, ( 1962 का जम्मू -कश्मीर अधिनियम स , 52 ) । 
( घ ) जम्मू-कश्मीर मरकार द्वारा जारी ऊर्जा प्राभकर्ता अध्यादेश 
संवत् 2005. 
५. पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस ) अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

का पंजाब अधिनियम सं . 38 ) । 
5. उत्तर प्रदेश भारतीय प्रीपधि अधिनियम , 1939 ( 193 ) का उत्तर 

प्रदेश अधिनियम सं . 10 ) । 
6. पश्चिमी मंगाल सुरक्षा ( पुनः अधिनियमिति मोर विधिमन्यकरण ) 

अध्यादेश, 1966 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित पश्चिमी बंगाल म रमा 
अधिनियम, 1950 ( 1950 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं . 
19 ) । 
प्रर्वोखन क अ . मा . ई . में वर्णित अपराधों पीर उनही तथ्यों से उद्भूत 
उसी सम्यवहार के अनुक्रम में किए गए फिन्हों अन्य अपराधों के 
संयंघ में या उनसे मसन प्रयनदुरग या पयंत्र । 

[ सं . 228/ 8/ 89/ ए. वी . मे . (II ) 

जी . सीतारामन, प्रबर मचिय ] 


232, 


242 , 
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New Delhi, the 7th Septembor , 1989 

: 17 . Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 (Act 

No. 19 o 1976 ) . 
2301, - 1n exercise of the powers conferred by Eection 3 

18. Foreigners Act, 1946 ( Act No . 31 of 1946 ). 
3 of the Delhi Special Establishment Act, 1946 ( XXIV of 
1946 ) , and in supersession of all earlier Notifications and 19. Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (Act No. 
their amendments from time to tine, the Central Govt. 

46 of 1973 ) . 
hereby specifies the following officers and classes of offences 
for the purpose of the said section namely : 

General Insurance Business (Nationalisation ) Act 

1922 (Act No. 57 of 1922 ). 
A . Offence punishable under Section 34, 114, 120B , 
121, 121A , 122 , 123 , 124 , 124A , 128 , 129 , 130 , 

21. Gift Tax Act, 1958 ( Act No. 18 of 1958). 
131, 132 , 133, 134, 135, 136 , 135, 140 , 

22. Gold Control Act, 1968 (Act No . 45 of 1968 ). 
143, 147, 148 , 149, 153A , 153B , 161, 162 . 
163, 164. 165 , 165A , 166 , 167 , 168 , 169, 

Income Tax Act, 1961 ( Act No. 43 of 1961). 
171F , 171F 182, 186 , 188 , 189 , 193 , 193, 
196 , 197, 198 , 199 , 200 , 201, 204, 

24. Import and Export (Control) Act, 1947 (Act No. 
211 . 212 , 216 , 216A , 218 , 220 , 

222 , 223 , 

18 of 1947 ) . 
224 . 225, 2250 , 231 , 

233 , 234 , 235. 

25. Insurance Act, 1938 (Act No. 4 of 1988) . 
236 , 237 , 238 . 239 . 240 . 241, 

243, 
244, 245, 246 , 247 , 248 , 249, 250 , 251. 

26 . Industries ( Development and Regulation ) Act , 1931 
252 , 253 , 254 255, 256 , 257 , 258, 259 , 

(Act No. 65 of 1951 ) . 
260 , 261, 262, 263, 263A , 277 , 279, 284 , 
285, 286 , 292, 295 , 295A , 302 , 303 , 304 , 

27 . Motor Vehicles Act, 1939 ( Act No. 4 of 1939 ). 
304A , 304B , 306 , 307, 308 , 309 , 323 , 32.4 . 

28 . Narcotic Drugs and Psaychetropic Substance Act, 
325, 326 , 328, 330, 332, 333, 336 . 337 . 

1985 ( Act No. 61 of 1985 ) . 
338, 341. 342 . 343, 344 , 346 , 347, 352 , 353 , 354; 
3.55 , 363, 363A . 364 365. 366. 367. 368 , 29. Officjal Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923). 
376 , 376A , 376B . 376C . 376D , 379, 380 , 381, 
382 . 384. 385. 386 . 387. 388. 389. 192, 393 

30 . Passport Act, 1920 (Act No. 24 of 1920 ) and rule 
394 , 395, 396 , 397, 398 , 399 , 401, 403, 

6 of Passport Rules, 1950 . 
406 , 407 , 408, 409, 411 412 413 414 417, 
418 , 419, 40, 426 , 427, 429 . 

31. The Passport (Entry into India ) Rules, 1950 rw 

431 . 435. 
436 , 440 , 447, 448 , 452 , 454 , 456 . 457 465 , 

Passport ( Entry into India ) Act 1920, (Act No . 
466 467 468 469, 471, 472 473 474 , 475, 

34 of 1920 ). 
476 477A . 489 , 489A , 489B , 4890 , 4891 , 489F , 

Passport Act 1967 (Act No. 2 of 1967). 
495. 498A 499, 500 , 301. 502 . 04 . 05, 
506 , 507 . 509 of Indian Penal Code 1860 ( 1ct No . 

Prevention of Corruption Act, 1947 (Act No . 2 
45 of 1860 ) 

of 1947 ) . 
B . CENTRAL ACTS. - - Offonces punishable under = 

Prevention of Corruption Act, 1988 ( Act No. 49 

of 1988 ) . 
1. Aircraft Act. 1934 (Act No. 22 of 1934 ) and 
rules made under the said Act . 

35 . Post Office Act , 1978 (Act No . 6 of 1898 ). 
2. Anti- Hijackign Act. 1982 ( Act No . 65 of 1982). 

36 . Prevention of Food Adultration Act, 1954 (Act 

No. 37 of 1954 ) . 
3 . Anlauities and Art Treasures Act, 1972 (Act No. 52 37. Prevention of Damage to Public Property Act, 
of 1972 ). 

1984 (Act No. 3 of 1984 ) . 
Antiquities (Export Control) Act, 1947 (Act No. 

The prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs 
31 of 1947 ) Repealed . 

and Psychetropic Substance Act, 1988 (Act No . 46 
5. Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959 ). 

of 1988 ) . 
6 . Atomic Energy Act. 1962 ( Act No. 33 of 1962 ). 

Rajlways Act, 1890 (Act No. 9 of 1890 ). 
7. Central Excises and Salt Act, 1944 (Act No . 1 of 

Railways Stores (Unlafful Possession ) Act, 1955 
1944 ) 

( Act No. 51 of 1955 ) . 
8 . Companies Act, 1956 (Act No . 1 of 1956). 

Representation of the People Act, 1950 (Act No. 

43 of 1950 ) . 
9 Criminal Law (Amendment) Act, 1961 (Act No. 
23 of 1961) . 

Representation of the People Act, 1951 ( Act No, 43 

of 1951 ) . 
10 . Customs Act , 1962 (Act No. 52 of 1962). 

43. Registration of Foreigners Act, 1939 (Act No. 16 of 
11. Drugs and Cosmetics Act , 1940 (Act No. 23 of 

1939 ) . 
1940 ) . 

44. Suppression of Unlawful Act against Safety of 

Civil Aviation Act, 1982 (Act No. 66 of 1982 ) . 
12 . Essential Commodities Act, 1955 ( Act No. 10 of 
1955 ) . 

45. The Religious Institutions ( Prevention of Misuse ) 
13. Explosives Act, 1884 (Act No. 4 1884 ). 

Act , 1988 (Act No. 41 of 1988 ). 

46 . Telegraph Act, 1885 (Act No. 13 of 1885). 
14. Explosive Substances Act, 1908 (Act No . 6 of 
1908 ) . 

47. Telegraph Wires (Unlawful Possession ) Act, 1950 

( Act No. 74 of 1950 ) . 
15 . Emergency Provisions (Continuance ) Ordinance , 

48 . Terrorist and (Disruptive 
1946 1Ordinonce No. 20 of 1946 ) il comunitted 

Activities ( Prevention ) 

Act, 1985 ( Act No. 31 of 1985) and Rules made 
Dw the Employees of the Central Government or 

thereunder. 
contractors or sub - contractors or their represen 
tativey by contravening any order issued hy the 
Central Government . 

Terrorist and Disruptive Activities (Prevention Act, 

1987 Act No. 28 of 1987 ) and Rules made there 
16 . Electricity Act , 1910 ( Act No. 9 of 1910). 

under . 


49 . 
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50. Unlawful Activities (Prevention ) Act 1967 (Act 

No. 37 of 1967 ) . 
51. Wireless and Telegraph Act, 1933 ( Act No. 17 of 

1933) . 


52 . 


Wealth Tax Act , 1957 ( Act No . 27 of 1957) . 


88- . ए . डी . से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता , 1880 
( 1860 का 45 ) की धारा 34, 193, 302 323, 50 

भीर 506 के अधीन वण्डनीय अपराध । 
( ख ) ऊपर लिखित एक या उससे अधिक अपराधों पीर उन्ही नथ्यों 

से उदभूत होने वाले उसी संप्यवहार के अनुक्रम में किए गए 
किसी अन्य अपराध या मपराधों के संबंध में या उनसे मंयक्त 
प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंस । 

[संख्या 228-1/ 89-ए . बी . सी . ( II )] 

हजारा सिंह, उप मनिष 


165, 


236 , 
243, 


237 , 


241, 


242, 


246, 


254, 


C. STATE ACTS - Offences punishable under : 
1. Assam Opium Prohibition Act, 1947. 

2 . Bihar and Orissa Excise Act, 1915 ( Bihar and Orissa 
Act No. 2 of 1915 ). 
3. ( a ) Section 121 , 161, 

164, 
166, 167 , 168 . 169 , 182 , 183 , 197, 
198 . 201 , 204 , 

211, 

218 , 231 , 232, 
233. 234, 235, 

238, 239, 
240 , 

247 , 248 , 
249, 250 , 251 , 252 , 253 , 

258, 
259 . 260 , 261 , 262, 263, 263A, 341 , 
342 , 363, 379 , 380 , 381 , 382 , 384 , 
385 , 386 , 387 , 388, 389 . 392 . 395, 
403 , 406, 407, 408, 409 , 412 , 414, 417 , 
418, 419, 420 , 465, 466, 467 , 468 , 471 , 
472 . 433, 474, 475, 476, 477A, 489A , 
489B , 489C , 489D of Jammu ard Kashmir 
Stato Ranbir Penal Code Sambat 89 ( Jammu and 

Kashmir Act No . 12 of Sambat 1989) . 
(b ) Jammu and Kashmir State Provention of Corrup 

tion Act Sambat 2006 ( J & K Act, No. 13 of 
Sambat 2006 ) . 


ORDER 
New Delhi, the 23rd August, 1989 
So . 2302 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No. 25 of 
1946 ) the Central Government, with the consent of the 
State Government of Uttar Pradesh hereby extends the 
powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 
Police Establishmont to the whole of the State or Uttar 
Pradesh for investingation of offence as hereunder : 


( a ) Offences punishable under sections 34 , 193 , 302 , 

323, 504 and 506 of the Indian Penal Code, 1860 
( 45 of 1860 ) in regard to case No. R . C . 40 ( S ) 88 
DAD relating to murder of Shri Narendra Kumar 
Verma, Slo Harish Chandra Verma, resident of 
Mohalla Kayasthan, P. O . and P . S . Chandpur . Distt . 
Bijnor registered at Dehradun branch of the D .S . 
P . E. in the State of Uttar Pradesh , 


( c ) Section 132. 133 , 134, 135 , 136 of the Custom 

Act. 1962 ( Jammu and Kashmir Act : No. 52 of 
19629. 


( b ) Attempts, abetments and conspiracies in relation 10 

or in connection with one or more of the offences 
mentioned above and any other offence or offences 

committed in the course of the game transaction 
arising out of the same facts . 


( d ) Energy Agents Ordinance of Sambat 2005 issued 

by Government of Jammu & Kashmir. 
___ 4. Punjab Special Powers ( Press ) Act 1956 ( Punjab Act 
No. 38 of 1956 ) . 

5. Uttar Prodesh Indian Medicinos Act , 1939 ( U . P . ACL 
10 of 1939 ) . 


[ No . 228 / 1 / 80 - AVD.II ] 
__ HAZARA SINGH, Dy. Secy . 


6 . West Bengal Security Act 1950 (W .B . Act No. 19 of 
1950 ) AS re -enacted by the West Bengal Security (Re-enacted 
and validation ) Ordnance , 1966. 


Attempts , abetmonts and conspiracies in relation to or in 
connection with the offences mentioned at A , B , C and any 
other offences committed in the course of the same tranns 
action arising out of the same facts , 


[ No. 228 / 8 / 89- AVD. II ] 
G. SITARAMAN, Under Secy. 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1989 

प्रायकर 
का . आ . 2303: इस कार्यालय की दिनांक 19-11-88 की प्रधि 
सुचना सं . 7015 ( फा . सं . 203 / 229/ 85- मा . कर नि .-[I ) के अनुक्रम 
में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतवधारा यह अधिसुचित किया 
जाता है कि विवाहित प्राधिकारी प्रति वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनु 
संधान विभाग , नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम, 
1962 के नियम 6 के साप पठित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उप-धारा (1) के खण्ड ( ii ) (पतीस/ एक/ यो ) के प्रयोजनों के 
लिए "एसोमिए शन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित 
किया है : 


नई दिल्ली , 23 अगस्त, 1989 


का . आ . 2 302.-~- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 23 ) की धारा 6 के साप पठित 
धाग 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए , 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मरमति पे निम्नलिखित प्रपराधों के प्रम्बे 
षण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और 
अधिकारिता का विस्तारण मंपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है । 


(i ) यह उक्त हेक्सामार एग्रीकलचरल रिसर्च एंड हिलपमेंट 
फाउंडेशन हेक्सामार हाऊस, सयानी रोड, बम्बई- 25 अपने जामिक अन 
संघाम के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त रागियों का प्रथा लेखा रखेगा । 

( ii) यह कि उक्त एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
कार्य-कलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
घर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकाषित किया जाए और उसे सूचित किया 
जाए । 


( क ) उत्तर प्रदेश राज्य में श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा मूपुत्र हरीश चन्द्र , 

वर्मा, निवासी मौहल्ला कायस्थन , डाक घर और पुलिस थाना 
भादपुर, जिला बिजनौर की हत्या के संबंध में को देहरादून 
शाखा में रजिस्ट्रीकृत मामला सं . पार . सी . 40 ( एम ) 


- - - 


- . - 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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( iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुन प्राय तथा व्यय वीते 

नई दिल्ली, 15 फरवरी , 1989 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारिया 

प्रायकर 
वर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक -एक प्रप्ति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्यक को 

का . आ . 2304: - - इस कार्यालय की दिनांक 20- 10- 87 
एक - एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , पापकर महानिदेशक 

की अधिसूचना सं . 7592 ( फा . सं . 203/ 67/ 87- आ . म . नि .-II ) के 
( छट ), फलकप्ता तथा संबंदित प्रायफर प्रायुक्त के पास भेजेगा । 

अनुक्रम में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्धारा यह अधिसूचित 

किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैशानिक और औद्योगिक 
(iv ) यह कि उपत एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त 

अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 
मंत्रालय ( राजस्य विभाग ) नई दिल्ली सपा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 

196.2 फे नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
कलकत्ता को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिख्त अवधि बढ़ाने के 

35, की उप-धारा (i ) के खण्ड (ii ) ( पतीस/ एक / दो ) के प्रयोजनों 
लिए प्रावेदन करेगा । अनुमोदन की ममाप्ति की तारीख के पश्चात् 

के लिए " एमोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शनों पर अनुमोवित 
प्राप्त होने वाले प्रावेदन पत्रों को कर दिया जाएगा । 

किया है : - - 
इंस्टीट्यूशन / एसोसिएशन 

( i ) यह कि कोरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल माइंसिज , कल 
हेक्सामार एग्रोकलवर रिसर्च एंड डिवेलपमेंट फाउंडेशम, बम्बई 

कला अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 

पथक् लेखा रखेगा । 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 1988 से 31- 3- 1989 तक को अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

( ii ) यह कि उका एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 

कार्य- कलापों की वार्षिक टिप्पणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विसीय 
[ सं . 8176/ फा . सं . 203-10- 88- प्रायकर नि .-II] 

वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपनों में प्रस्तुत करेगा 

जो इस प्रयोजन लिए अधिकथिरा किया जाए और उसे शूचित 
MINISTRY OF FINANCE : 

किया जाए । 
(Department of Revenue) 

( iii ) 4 6ि 31 मा पानी कुन , प्रा दी 
New Delhi, the 13th February , 1989 

हुए अपने संपरोक्षः। वार्षिक लेखों को नथा अपनो परिसंपत्तियां, देनदारियां 
INCOME TAX . 

दर्शाते हुए तुलन-पन को एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
S . O . 2303. In pursuance of ths Office Notification 

प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक झो 
No . 7015 ( F. No . 203 / 229 / 85 - ITA. II ) dated 19 - 11 - 86 tt is एक-एक प्रति फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्यो , मायकर महानिदेशक 
hereby notified for general information that the Instituiton 

( छूट ), कलकत्ता तथा संबंधित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 
mentioned below hus been approved by Dopartment of Scienti 
fic & Industrial Rosearch, New Delhi, the Prescribed Ahtuority 

( iv ) यह कि उक्स एमोमिएशन मेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त 
for the purposes of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 
( Thjrty Five / One / Two ) of the Income-tax Act , 1961 read मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली राधा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , 
with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the Category 

कलकत्ता को अनु मोवन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के 
Association subject to the following canditions = 

लिए प्रावेदन करेगा । अनुमोदन की गमाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त 
(i) That Ilexamar Agricultural Research and Development 

होने वाले आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 
Foundaton Hexumar House Sayana Road , Bombay-25 
will manitain a separate account of the sums re 
ceived by it for scientific rescarch . 

स्टीट्यूशन/ एसोसिएशन 
(ii) That the said Association will furnish annual returny 

फोठारी इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज कललकत्ता । 
of its scientific research activities to the Prescribed 
Authorly for overy financial year in such forms as ___ यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 88 से 31- 3- 89 एक की अवधि के 
may be laid down and intimated to them for this 

लिए प्रमावी है । 
purpose by 31st May each year . 

[गं . 8184/ फा . मं . 203/66/ 88-प्रायकर नि . [I] 
( iii) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual accounts showing their income 

New Delhi, the 15t11 February , 1989 
and cxpenditure and Balance Sheet showing its 
assets liabilities with a copy of cach of these docu 

INCOME TAX 
ments to the Central Board of Direct Taxes , New 
Delhi, DGIT ( Excmption ) Calcutta and the Con 

S .O . 2304. — In continuation of this Office Notification 
cerned Commisioner of Income-tax . 

No . 7592 ( F. No . 203 / 67 / 87 - ITA.II ) dated 20 - 10 -87 it is 

hereby notified for general information that the Institution 
(iv ) That the said Association will apply to Central Board incntioned below has been approved by Department of Scienti 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department of lic & Industrial Rescarch, New Delhi , the Prescribed Author 
Revnuel , New Delhi and DGIT ( Exemption) Cal rity for the purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Sec 
cutta hefore the expiry of the approval for fuſther tion 35 ( Thirly Five / One / Two) of the Income-tax Act , 1961 
extension . Applicaions received after the date of red with rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the 
expiry of appoval are liable to be Icjecterl . 

Category " Association " subject to the following conditions: 

( i ) That Kothari Institute of Medical Sciences, Calcutta 
INSTITUTION /ASSOCIATION 

will maintain a sepeate account of the gums re 

ceived by it for scientific research , 
Hexaner Agricultural Research and Development 
Foundation , Bombay . 

( i) That the said Assoc ] ation will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
This Notification is effective for a period from 1- 4 - 1988 

Authorty for every financial year in such forms ag 
to 31 - 3 -1980 . 

may be laid down and intimated to them for this 
To. 8176 / F. No. 203 / 10 /88-ITA-II] 

purpose by 31st May each year , 
2490 HI / 89 - 2 
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( iii) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual accounts showing their income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
assets liabilities with a copy of each of these docu 
ments to the Central Board of Direct Taxes , New 
Delhi, DGIT ( Exemption) Calcutta and the Con 

cerned Commissioner of Income- tax, 
(iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department of 
Revnue), New Delhi and DGIT ( Exemption) Cal 
cutta before the expiry of the approval for further 
extension . Applications received after the date of 
expiry of approval are liable to be rejected . 


INSTITUTION /ASSOCIATION 
Kothari Institute of Medical Sciences , Calcutta. 

This Notification is effective for a period from 1-4- 88 to 
31- 3 - 89 . 

[ No . 8184 / F. No . 203 / 66 / 88 .ITA- II ] 


नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1989 

आयकर 


New Delhi, the 16th February, 1989 

INCOME TAX 
S .O . 2305. — In continuation of this Office Notification No. 
7575 ( F. No. 203 / 287 / 86-ITA. II ) dated 8 - 10 - 87 it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific & In 
dustrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 
( Thirty Five /One /Two ) of the Income-tax Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962. under the Category 
" Association " subject to the following conditions : 
(i) That Nimbkar Agricultural Research Institute , Phalta, 

Satara will maintain a separate account of the sums 

received by it for scientific research . 
( ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authorty for every financial year in such forms as 
may be laid down and irtimated to them for this 

purpose by 31st May each year. 
(iii) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual accounts showing their income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 
assets liabilities with a copy of each of these docu 
ments to the Central Board of Direct Taxes. New 
Delhi. DGIT ( Exemption) Calcutta and the Con 

cerned Commissioner of Income -tax . 
( iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes . Ministry of Finance (Department of 
Revnue ). New Delhi and DGIT ( Exemption) Cal 
cutta before the expiry of the approval for further 
extension . Applications received after the date of 
expiry of approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION /ASSOCIATION 
Nimbkar Agricultural Research Institute, Phaltan, Satara 

415523. 
This Notification is effective for a period from 1-4 -88 to 
31 - 3 - 89 . 

INo. 8190 / F. N. 203 / 235 / 88-ITA-III 
नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1989 

आयकर 


का . आ . 2 30 5 : - - इस कार्यालय की दिनांक 8 -10-87 की अधि 
सूचना सं . 7575 ( फा . सं . 2 03/287186- प्रा . कर नि .-II ) के अनुक्रम 
में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
विभाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पठित्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 
की उप-धारा ( i ) के खण्ड ( ii ) ( पैंतीस एकादो ) के प्रयोजनों 
के लिए " एसोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अन् मोदित 
किया है : - - 


(i ) यह कि उक्त निम्बकार एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट, फाल्टम , 
सतार। अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों में 
पृथक् लेखा रखेगा । 

( ii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
कार्य कलापों की वार्षिक टिप्पणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया 
जाए 

( iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां, देन 
दारियां दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक -एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक 
विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक 
की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, आयकर महानिदेशक 
( छूट ) कलकता तया संबंधित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । । 

( iv ) यह कि उक्त एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 
कलकता को अनुमोदन की समाप्ति से अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए 
आवेदन करेगा । अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने 
वाले आवेदन पत्रों को रद्ध कर दिया जाएगा । 


का . आ . 2306: --- इस कार्यालय की दिनांक 24-11-1986 की 
अधिसुचना सं . 7021 ( फा . सं . 303/ 63/ 86- प्रा . क. नि . - II ) के 
अनु क्रम में सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसुचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम G के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 
35 की उप-धारा (i ) के खण्ड (ii) ( पैंतीसाएक/ दो ) के प्रयोजनों के 
लिए “संगठन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 


एसोसिएशन 


(i ) यह कि उक्त इण्डचेम रीसर्च एण्ड डिवलपमेंट लेबोरेटरी, मद्रास 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथके 
लेखा रखेगा । 

( ii ) यह कि उक्त संगठन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 
कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रयोजन के लिए अधिकधित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

( iii ) यह कि - उक्त संगठन अपनी आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने 
संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते 
हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी 
के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली आयकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता 
तथा संबंधित प्रायकर आयक्त के पास भेजेगा । 


निम्बकार एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीच्यूट फाल्टन, सतारा -41 5 523. 
___ यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-1988 से 31 -3- 89 तक की अवधि 
के लिए... प्रभावी है । 

सिं . 8190 / का . i . . ) , 2 } } नि . . II ) ] 
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- - --- -- - - - -- - - - - - 
(iv ) यह कि उक्न संगठन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय " इंस्टीट्यू टम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया 
( राजस्व विमाग ), नई दिल्ली राया प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता 
को अनुमोदन को समाप्ति से पूर्व अतिरिका अवधि बढ़ाने के लिए 

(i ) यह कि उक्त डाईबोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बम्बई अपने 
प्राधेदन करेग। । अनुमोदन की समापित की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने 

मंशानिक अनुसंधान के लिए रवयं द्वारा प्रापा राणियों का पृथक् लेखा 
घाले पावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 

रखेगा । 
इंस्टीट्यूशनाएसोसिएशन 

(ii ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट अपने शानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 
इण्डचेम रोसर्च एड डिवलपमेट लेबोरेटरी, प्लाट नं . 47, डिवलपमेंट 

कलापों को वार्षिक टिप्पणी , विहित, प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
प्लाट्म फार इलेक्ट्रिक्लम एण्ठ इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज, साराराम ग्राम , के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपनों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रेशनगढ़, मद्रास । 

प्रयोजन के लिए अधिकषित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-1988 से 31-3-1989 तक की अवधि 

(iii ) यह कि उक्त इंस्टीच्युट अपनी धुल आय तथा व्यय दर्शात 
के लिए प्रभावी है । 

हए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तया अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां 
[ स , 8208 ( फा . सं . 2031496/ 88- माय-फर नि . -II )] 

दर्शाते हुए तुलन -पन को एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहिन 

प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक फी 
New Delhi, the 23rd February , 1989 

एक -एक प्रशि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, नई दिल्ला , प्रायकर महानिदेशक 
INCOME TAX 

( छूट ), पालकत्ता तया संबंधिा आयकर मायुक्त के पास भेजेगा । 
S . O . 2306 . In continuation of this office Notification No. 
7021 ( F. No. 203 / 63 / 86 - ITA . II) dated 24- 11- 1986 is hereby 

(iv ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
notificd for general information that the Institution montioned ( राजस्व विमाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलनात्ता 
below has been approved by Department of Scientific & Indus 
tural Research , New Delhi, the Prescribed Authority for the pur 

का अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने क लिए प्रावंदन 
poses of clause ( ii ) of sub-section ( 1) of Section 35 ( Thirty करेगा । अनुमोदन को समापिका की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाल 
Tric/ Onc / Two ) of the Income -tax Act , 1961 read with 

माघदन पन्नां को रद्द कर दिया जाएगा । 
rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the Category 
“ Association " subject to the following conditions: — 

इस्टीट्यूशन सोसिएशन 
(i ) That Indchcm Rescarch & Development Laboratory, 
Madras will inaintain a separate account of the sums 

डावाटक एसासि ( णन आफ इंडिया, मानकनी पाया बिल्डिंग, पहला 
received by it for scientific research . 

मजिल , 1227, एम . जी . राड़, फोर्ट , बम्बई- 400016. 
(11) That the said Association will furnish annual returng 

यह प्राधसूचना दिनाक 1 - 4-1988 से 31 - 3- 1989 तक का माध 
of its scientific research activities to thc Prescribed 
Authorty 1or every ſinuncial year in such forms as के लिए प्रमावा । 
may be laid down and intimated to them for this 
purpone by 31st May cach yeur, 

। स , 8205 ( फा . स . 203/168/ 88- सायकर नि . 1 ) 
(ill) That the said Association will submit to the Pres 
cribed Authority by 30th Junc each year a copy of 

INCOME-TAX 
their audited annual accounts showing their income 
and expenditure and Balance Sheet showing its 

S . O . 2307.. - lui continuation of this Ollice Notification No . 
assets liabilities with a copy of each of thesc docu 

75 / b (I . No. 2103188187 - 1IA. II ) diatect 30 - 6- 1987 it is hereby 
mopts to tho Central Board of Direct Taxes , New 

Louilled for general iutormation that ile Instilucion mcnſioned 
Dellii, DGIT ( Exemption ) Calcutta and the Con 

ucluw has been approved by Department of Scientific & In 
corned Commissioner of Income-tax . 

dustrial Research , New Delhi, wic Prescribed Authorty for the 

purposes of clause (11) of sub - section ( 1 ) of Section 
(iv ) That the said Association will apply to Central Board 35 ( Thirty Five /One / I wo ) of the Income-tax Act, 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of 1961 road with rule 6 of the locome-tax Rules , 1962 under 
Revnue), New Delhi and DGIT (Excmption ) Cal the alegory " Institution " subject to the following condi 
cutta before the expiry of the approval for further tions : 
extension . Applications received after the date of 
Expiry of approval are liable to be rejected . 

(1) That Diabetic Association of India, bombay will 
ASSOCIATION 

maintain a sçpurate accouut of the sumy icceived by 

it for scicntilic research , 
___ Indchem Research & Development Laboratory , Plot No . 47 , 
Development Plots for Electricals & Electronics Industries , 

(ii) l hut the yaid Institute will furnish annual returns of 
Sccreram Village Perungudi, Mndras-600096. 

its scientific research activities to the Prescribed 

Authority for cvery financial year in such forms as 
This Notification is effective for a period from 1- 4-88 to 

may be laid down and intimated to them for this 
31 - 3 - 89 . 

purpose by 31st May each year , 
[ No . 8208 ( F. No. 203 /296 / 88-ITA- II )] 

(iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 

alidited annual accounts showing their income and 
प्रायकर 

expenditure and Balanca Shcot showing its assets 
liabilities with u copy of cach of these documents to 

the Central Board of Direct Taxcs , New Delhi, 
का . आ . 2307: - - इस कार्यालय की दिनांक 30 - 6- 1987 की अधि 

DGIT (Exemption ) Calcutta and the Concerned 
मूचना सं . 7376 ( फा . सं . 203788187- आ . क. नि .-II ) के अनुक्रम 

Commissioner of Income-tax . 
में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया 

( iv ) That the saict Institute will apply to Central Board 
जाता है कि विहिन प्राधिकारी अर्यात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 
विभाग , नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 

of Reyenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption ) 

Calculta before the expiry of the approval for 
के नियम 6 मे साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 

further extensions. Applications received after the 
की उप -धारा (i) के खण्ड ( i ) ( पैमोस/एक/ दो ) के प्रयोजनों के लिए 

date of expiry of approval are liable to be rejected . 
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- 


- - 


- - 


-- - - - 


INSTITUTION / ASSOCIATION 
Diabetic Associaion of India , Maneckji Wadia Building , 

1st Floor, 127, M . G. Rcad , Fort , Bombay-400016. 
This Notification is effective for a period from 1 - 4- 1988 to 
31 - 3 - 1989 . 

[ No. 8205 ( E. No. 203 / 168 / 88 -ITA-II)] 


(ii) That the said Instituto will furoish annual returns of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year . 


नई दिल्ली, 8 मार्च, 1989 


( iii) That the said lastituto will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing thoir income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets 
Jiabilities with a copy of each of thçse documents to 
the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, 
DGIT (Exemption ) Calcutta and the Concerned 
Con. missioner of Income -tax . 


मायकर 


( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension . Applications received after the 
date of expiry of approval aro liable to be rejected . 


INSTITUTION / ASSOCIATION 


का . प्रा . 2308:---- इस कार्यालय की दिनांक 31- 7-1985 की अधि 
सूचना सं . 6353 ( फा , सं . 203/ 97185- आ . क . नि .-II ) के अनुक्रम 
में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
विमाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पटित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उपधारा (i ) के खण्ड ( ii ) (पैतीसाएक / दो ) के प्रयोजनमों के लिए 
" स्या " प्रवः। के प्रवीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया है : - - 

(i ) यह कि इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ फैमिकल इंजीनियर्स, कलकत्ता 
मपने बैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का प्रथम 
लेखा रखेगा । 

(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 
कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


Indian Institute of Chemical Engineers, Calcutta , 
This Notification is effective for a period from 1-4- 88 to 
31 - 3 - 1989 . 

[ No. 8228 ( F. 203 / 86 / 88 /ITA-ID] 


नई दिल्ली, 10 मार्च , 1989 


आयफर 
का . आ . 2309 : -, इस कार्यालय की दिनांक 6-1-85 फी प्रधि 
सूचना सं . 8353 ( फा . सं . 203/ 97/ 85- प्रा . क . नि .-II ) के अनुक्रम 
में , सर्व साधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वंशानिक और अयोगिक अनुसंधान 
विमाग, नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962, के 
नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की 
उपधारा (i ) के खण्ड ( i ) (पैतीस- एकादो ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था 
प्रवर्ग के प्रधान निम्नलिखित शनों पर अनुमोदित किया है : - - 


( ji ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय पर्शाते हुए 
अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा प्रपनी परिसम्पत्तियां, देनदारिया 
वर्शाते हुए तुलन-पन को एक- एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजो में से प्रत्येक की 
एक -एक प्रति फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, मायकर महानिदेशक 
( छट ), फलकता तथा संबंधित मायका प्रायुक्त के पास भेजेगा । 

liv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विमाग), नई दिल्ली तथा मायफर महानिदेशक ( छूट ) , कलकता 
फो अनुमोदन की समाप्ति में पूर्व प्रनिरिमन अवधि बढ़ाने के लिए 
मावेवन करेगा, अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने 
पाले पावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन 
इडियन इंस्टीट्यूट माफ कैमिकल इंजिनियर, कलकत्सा 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 88 से 31 - 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं . 8239 ( फा . सं . 203786/ 88- आयकर नि . -II )] 


( i ) यह कि नेशनल इंस्टीभ्यूट आफ अर्बन अफेय , [[ न्याय माग , 
चाणक्यपुरी नई दिल्ली प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा 
प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सबंधी कार्य 
कलापों की वार्षिक विवरणां , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रयोजन के लिए कपिल किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


New Delhi , the 6th March, 1989 

INCOME TAX 


tit) यह कि उक्त संस्थान मपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 
अपने संपरीक्षिा वार्षिक लेखों की सथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदायिक 
वर्शाते हए तुलन -पत्र की एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 30 जून सफ विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की 

- प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कन बोर्ड, नई दिल्ली, प्रायकर महानिदेशक 
( छूट ), फलकत्ता तथा संबंधिरा पायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 


S . O . 2308 . In continuation of this Oflice Notificatlon 
No . 6353 ( F. No. 203 / 97 / 85 - ITA-II ) dated 31 - 7 - 1985 it is 
hereby notified for general infomation that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi , the Prescribed 
Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section ( 1 ) 
of Soction 35 ( Thirty Five /One / Two ) of the Income-tax Act, 
1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under 
the Category " Institution " subject to the following conditions: 


(iv ) यह फि उक्त संस्थान फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्स, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विमाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), कलकता 
को अनुमोवन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रवधि बढ़ाने के लिए भारत 
करेगा । मनुमोदम की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने पास 
प्रावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 


( 


That Indian Institute of Chemical Engineers, Calcutta 
will maintain a scparate account of the sum , re 
ceived by it for scientific research . 


[ भाग 11 - खंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : सितम्बर 23, 1989/ प्राश्विन 1, 1911 

279 ) 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - --.. ..- - - -- - - - - - .. - . : : - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - . 
इंस्टीट्यूशन 

(iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तया अपनी परमंपत्तियो, देनदारियां 
नेशनल इंस्टीच्यूट आफ अबंन अफेयर्स , नई दिल्ली 

वर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक -एक प्रति , वर्ष 30 जून तक विनि प्राधिकारी 
यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4-88 से 31 - 3- 89 6 की अवधि के 

के पाग प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एफ प्रति 
लिए प्रभावी है । 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली, आयकर महानिदेशक ( यू ), कलकत्ता 
[ सं . 8234 ( फा .सं . 203/ 1718 9- प्रायकर नि .-ii )] 

तथा संबंधित आयकर आयुक्त के पास भेजेगा । 
New Delhi, the 10th March, 1989 

(iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 
INCOME- TAX 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), कलकता 

को अनुमोवन को समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रवधि बढ़ाने के लिए प्रादेवन 
S .O . 2309.. in continuation of this Office Noirlication No. 
7697 ( F . No. 203 / 235 / 8 / -1JA-II ) dated U - 1 - 88 it is hereby करेगा अनुमोदन को समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने यात 
notities for general normation tuat the Institution mentioned मावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 
bolow us been approved by Department of Scientilic & 
Industrial Research , New Delni, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (111 ) of sub -section ( 1) of Section 

इंस्टीट्यूशन 
35 ( i hilly l ivo /One /three ) of the Income-tax Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income -tnx Rules , 1962 under the Cale 
gory Institution subject to the following conditions: - -- 

स्पिक साइंस फाउण्डेशन, मद्रास 
(1) That National Institute of Urban Affairs, 11 Nyaya 
Marg, Chanakya Pusi, New Delhi will maintain a 

यह अधिसूचना दिनांक 7- 10-88 से 31- 3-89 तक की अवधि के 
separate account of the sums received by it for लिए प्रभावी है । 

scientific research , 
( ii ) Thut the said Institute will furnish annual returns of 

[ स . 8239 ( फा . से . 203/ 3/ 89- पायफर नि -II ) 
ils scientific research activities to the Prescribed 
Authority for overy Inancial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May each ycar . 

New Delhi , the 14111 March, 1989 
(ii) Tout the said Institute will submit to the Prescribed 
Authority by 30th June cach year a copy of their 

INCOME- TAX 
ardited annual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets S. O . 2310. — It is hereby notified for general information 
liabilities with a copy of each of these documents to that the Institution mentioned below has bocn approved by 
tlie Contral Board of Direct Taxes, New Delhi, Department of Scientific & Industrial Research , New Dolbi, 
DGIT ( Exemption ) Calcutta and the Concerned the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of 
Commissionor of Incomo-tax . 

sub -section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty Five / One/ Two) of the 

Income - tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income- tax 
(iv ) That the said lastitule will apply to Central Board 

Rules, 1962 under the Category "Institution " subject to the 
of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 

Collowing conditions: — 
ot Revenuc) , New Delhi and DGIT ( Exemption) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extention , Applicaions received after the 

(i) That SPIC SCIENCE FOUNDATION , Spic Centre, 

97 , Mount Road , Guindy , Madras- 60032 will main 
date of oxpiry of approval are liable to be rejected , 

tain a separate account of the gums received by it 
INSTITUTION /ASSOCIATION 

for scientific research . 
National Institute of Urban Affairs , New Delhi. 

(ii ) That the said Institute will furnish annual returns of 
This Notification is effective for a period from 1- 4- 88 to 

its scientific research activities to the Prescribed 
31 - 3 - 89 . 

Au !hority for every financial year in such forms as 

may be laid down and intimated to them for this 
[ No. 8234 ( F. No . 203 / 17 / 89-ITA-II)] 

purpose by 31st May cuch year , 


( iii) That the said Institute will submit to tho Prescribed 

Authority by 30th June oach year a copy of their 
Audited annual accounts showing their income and 
expeudiiure and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes , New Dolhi, 
DGIT (Exemption ) Calcutta and the Concerned 
Commissioner of Income-tax , 


नई दिल्ली, 14 मार्च, 1989 
का . प्रा . 2310 - सर्व साधारण की जानकारी के लिए एलद्वारा या 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी भर्थात् वैज्ञानिक और 
प्रायोगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर 
नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 
की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड ( ii ) पैतीस/ एक / वो ) के 
प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित 
किया गया है : 

( i) यह कि स्पिक साईम फाउडेशन, स्पिक सेंटर, 97, माउण्ट 
रोड, गिडी मवास- 600032 प्रपो वैज्ञानिक मन संधान के लिए स्वयं 
पारा प्राप्त राशियों का पुषक लेखारखेगा । 

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 
कलापों को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीग वर्ष 
के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयो 
जन के लिए अधियिन किया जाए और उसे मूचित किया जाए । 


(iv ) Thit the said Institutc will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 
of Revenue), New Delhi and DGIT (Exemption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension. Applications received after the 
dato of expiry of aprioval are liable to be rejected . 


INSTITUTION /ASSOCIATION 


SPIC SCIENCE FOUNDATION, Madras. 
This Notification is effective for a period from 7- 10 -88 to 
31 - 3 - 89 . 

INo. 8239 ( F. No. 203 / 3 /89-ITA-II) ] 


- - - - - - 


- - - - - - - - - 
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प्रायकर 

liabilities with a copy of each of these documents to 

the Central Roard of Direct Taxes , New Delhi, 
मा . प्रा . 2311.-.-कार्यालय को दिनांक 21- 10- 86 को अधिसूचना 

DGIT ( Exemption ) Calcutta and the Concerned Commissioner 

of Income-tax . 
सं 6975 ( फा . सं . 203/ 20/ 86-प्रायकर नि -II ) के अनुक्रम में , सर्व 
माधारण को जानकारी के लिए पादारा यह मचित किया जाना है कि 

(iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Department 
घिहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई 

of Revenue). New Delhi and DGIT (Exemption ) 
दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रापकर निगम 1962 के नियम 6 के 

Calcu !ta before thc cxpiry of the approval for 
साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 को उपधारा ( i) के 

further extension , applications reccived after the 

date of expiry of aprioval are liable to he rejected . 
खंड ( iii ) ( पतीस - एषा-तीन ) के प्रयोजनों के लिए "सस्था " प्रवर्ग के अधीन 
निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है : 

INSTITUTION /ASSOCIATTON 

Institute of Marketing & Management , 62- F, Sujan Singh 
(i ) यह कि थिपणन एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक 

Park , New Delhi- 110003. 
अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का यक लेखा रखेगा । This Notification is effective for a poriod from 1-4 -88 to 

31 -3- 89. 
(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 

[ No. 8242 ( F. No . 203 / 232 / 88 -ITA-III 
कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन 

आयकर 
के लिए अधिकषित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

____ का . पा . 2312. – इस कार्यालय की दिनांक 2- 6- 87 की अधिसूचना 
(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 

सं. 7321 ( फा . सं. 203/ 13/ 87- प्रा . कर नि .-II ) के अनुक्रम में , सर्व 
अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा पानी परिसंपत्तियां, देनदारियां 

माधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है, 
दर्शाते हुए तुलन- पन की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 

कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक प्रधान विभाग , 
प्राधिकारी के पाम प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक 

नई दिल्ली, ने निम्नलिखिन संस्था को आयकर नियम 1982 के नियम 6 के 
एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली , प्रायकर महानिदेशक 

साथ पठिन आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 35 की उपधारा ( i ) 

के ड 

म के पाप नेगा । 
( छूट ), झलकत्ता नया संबंधित मापक रप्र 

( iii ) (पंतीस / एफ / तीन ) के प्रयोजनों लिए " संस्था " प्रवर्ग 

के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है : 
( iv ) यह कि उमत संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

(i) यह कि द एसोसिएशन फॉर व वेलफेयर पॉफ परमन्स विद ए 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता 

मेंटल हैंडिकेर इन महाराष्ट्र , अम्बई पाने पानि पधारा के लिए 
को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रवधि बढ़ाने के लिए मावेदन 

स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का प्रथा न खा रोगा । 
करेगा अन मोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रावे . 
पन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 

(ii) यह कि उक्त संस्था अपने ज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य कलापों 

की वार्षिक विवरणो, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध 
इंस्टीट्यूशन 

में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपन्नों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के 
विपणन एवं प्रबंध संस्थान, 82- 1फ , मूजान सिंह , नई दिनो 

लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
110003 

( iii ) यह कि उक्त संस्था प्रपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए 
यह मधिसूचना दिनांक 1 - 4-88 से 31- 3- 89 सक की अवधि के अपने संपरीक्षिन वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, वेनवारियां 
लिए प्रभावी है । 

वर्शाते हुए तुलन-पक्ष की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 

प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक 
[ स . 82 42 ( फा . सं. 203/ 232/ 88-प्रायकर नि - II) ] 

एक प्रति केलीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नईदिना, प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), 

फलकत्ता तथा संबंधित मायकर प्रायुक्त के पास भेजेगा । 
INCOME- TAX 
S . O . 2311. — In continuation of this Office Notification No . 

(iv ) यह कि उक्त संस्था केन्द्रोध प्रया बाई , बिन मंत्रालय 
6975 ( F. No . 203 / 40 / 86 -ITA. II) dated 21 - 10 - 86 it is hereby ( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली तथा आयकर महानिशा (ः ) , TET ET 
notilied for general infoinution that the Institution men 

अनुमोदन को समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रति बढ़ाने के लिए 
tioned below has been approved by Department of Scientific & 
Industrial Rescarch, New Delhi, the Prescribed Authority for 

मायेदन करेगा, अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त हो । 
the purpose of clause (iii ) of sub- section ( 1 ) of Section 35 वाले पाय दन पनों को रद्द कर दिया जाय । 
( Thirty Five / one / Three) of the Incomc- tax Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income-lax Rulcs , 1962 under the Category 

इंस्टीट्यूशन 
" Institution " subject to the following conditions - 

व एसोसिएशन फॉर वा वेलफेयर मॉफ परसस विद ए. मेंटल हैं । 
(i ) That Institute of Marketing & Management , New 

Delhi will maintain a separate account of the suns इन महाराष्ट्र, बम्बई 
received by it for scientific research . 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 8 8 से 31- 3-1989 तक को प्रात्रि के 
( ii ) That the said Institute will furnish annual returps of लिए प्रभावी है । 

its scicntific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 

[स. 8240 ( फा . सं. 20 3 / 74/ 88-प्रायकर नि -II )] 
may be laid down ard intimated to them for this 
purpose by 31st May each year . 

INCOME TAX 
( iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 
Authority by 30th June each year a copy of their 

S . 0 . 2312. — In continuation of this Oflice Notification No . 
audited annual accounts showing their income und 7321 ( F. No. 203 / 13 / 87-ITA-II ) dated 2 - 6- 87 it is hereby 
cxpenditure and Balance Sheet showing its assets notified for general information that the Institution mentioned 


. - -. 


- . - 


- 


- 
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telow has been approved by Department of Scientific & 

( iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई,विर्स मंत्रालय 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (iii ) of sub- section ( 1 ) of Section 35 

( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छट ) , कफलता 
( Thirty Five / One / Three ) of the Income- tax Act, 1961 rend को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए 
with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the Cate 

प्रावेदन करेगा अमुमोदन की समाप्ति को तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाले 
gory " Jingtitution " subject to the following conditions : - - 

प्रावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 
( 1) That The Association for the Welfare of Persons 
with a Mental Handicap in Maharashtra , Bombay 

इंस्टीटयूशन 
will maintain a separate account of the gums TC 
ceived by it for scientific rescarch . 

इंडियन फैसर सोसायटी, मोलापुर 


(ii ) That the said Institute will furnish annual returns of 

its scientiic rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every ſinancial vear in such forms as 
may he laid down an intimated to them for this 
purpose hy 31st May ench year , 


यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 86 से 31- 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 


[ स . 8246 ( फा. मं . 203/ 253/ 87- प्रायफर नि -II )] 


New Delhi, the 17th March , 1989 

INCOME-TAX 


(iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited unnual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets 
Tihilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes, New Delhi . 
NGIT (Fxcmption ) Calcutta and the concerned 
Commissioner of Incomc- tax . 


S . O . 2313 , — In continuation of this Office Notification No. 
7341 ( F . No. 203 / 282 /86-ITA-IJ ) dated 11- 6 - 87 it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific & 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1) of Section 35 
( Thirty Five / O .nc / Two ) of the Income-tax Act , 1961 read 
with rulc 6 of the Incomc-tax Rules, 1962 under the Category 
" Institution subject to the following conditions : ---- 


( iv ) That the wait Institute will anply to Central Board 

of Direct Taxca , Ministry of Finance (Department 
of Revenue). New Delhi and DGIT ( Exemption ) 
Calcutta hefore the expiry of the approval for 
further extension , applications receive after the 
date of expiry of arrraval are liable to he rejected . 


( i) That Indian Cancer Society , Solapur will maintaina 

separate account of the aums received by it for 
scientific research , 


INSTITUTION / ASSOCIATION 


The Association for the Welfnre of Persons with a men 

tal Handicap in Maharashtra , Bombay . 


(ii ) That the said Mustitute will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May ench year . 


This Notification is effective for a period from 1- 4- 88 to 
31 - 3 - 89. 


[ No . 8240 ( F. No. 203 / 74 /68-ITA ?II ] 


नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989 


( iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each vcar a copy of their 
auditert annual accounts showing their incomo and 
cxnenditure and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy cf cach of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes , New Delhi. 
DOIT (Exemption ) Calcutta and the concerned 
Commissioner of Income - tax. 


पायकर 


का . पा . 231 १. - इंग कार्यालय की दिनांक 11- 6- 87 की प्रधि 
सूचना मं0 7341 ( फा०म० 203/ 282 / 86 - आकर नि . II ) के अनुक्रम 
में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनद्वारा यह आधिगूचित किया जाता 
है कि विहित प्राधिकारी अर्थात शानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
मई दिल्ली , ने निम्नलिखिन सम्था को घायफर नियम 1962 के नियम 6 
के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) 
के वंश ( ii ) ( पतोस /एक/ दो ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया है : 


( iv ) Thot the said Institui c will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue), New Delhi and DGIT (Exemption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extention applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected 


INSTITUTION /ASSOCIATION 


( i) यह कि इंडियन कमर मोमाइटी , सोलापुर अपने यज्ञानिक अनु 
सधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रश्वेगा । 


Tndian Cancer Society, Solapur. 
This Nolification is effctive for a period from 1-4 -88 
31 - 3 - 89 . 


to 


[ No. 8246 ( F. No . 203 / 253 / 87 -ITA-II )] 


( ji ) यह कि उक्त संस्थान अपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 
कलापों की बार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को पटये विनोय वर्ष के 
संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपनों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन 
लिए अधिकथित किया जाए और उसे मूचित किया जाए । 


श्रायकर 


( iii ) यह कि उक्त संस्थान प्रपनो कूल प्राय तथा व्यय दशति हा 
अपने मंपरीक्षिन वापि क लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियो , देनदारियां 
वर्शाने हए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति वर्ष 30जून तक विक्षिा प्राधिकारी 
के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , प्रायकर महानिदेशक ( छुट ) , कनका 
तथा मंपिन पापकर आयक्त के पान भेजेगा । 


का . प्रा . 2314. - - इम कार्यालय की दिनांक 18- 3-1986 की 
यधिसूचना सं. 6623 ( फा सं. 203/ 219/ 85-प्रयकर नि .-II ) के अनुक्रम 
में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनव द्वारा यह अधिसचित किया 
जाता है कि विहिन प्राधिकारी अर्थात वैज्ञानिक पीर प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 1962 के 
नियम 6 के साथ पठिन प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 


- 


- - - - - - - - - . .. 


. 


- - - - - . 


- . . . 


- 


- -- - . 


- 


- 


- 


- . . .- - . 


- - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - 
उपधारा (i ) के खेड ( iii ) ( पैंतीस/ एक / तीन ) के प्रयोजनों के लिए 

INSTITUTION /ASSOCIATION 
" संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमादिन छिपा है : 

Dr. Vikram A . Sarabhai AMA Memorial Trust. 
( i ) यहा कि डा. विक्रम ए साराभाई ए. एम . ए . ममारिपल ट्रस्ट 

This Notification is effective for a period from 11 -4 -88 to 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथा लेखा 

31 - 3 - 89. 
रखगा । 

[ No. 8248 / F. No. 203 /17 /88-ITA-II] 
(ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 

प्रायकर 
कलापों की यार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वितीय वर्ष के 
संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन 

____ का . पा . 2.315. — इम कार्यालय की दिनांक 8- 9- 87 की अधिसूचना 
के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

सं. 7512 ( फा . सं. 203/ 117/ 87 मा .कर नि .-II ) के अनुक्रम में , 

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतबारा यह अधिसूचित किया जाता 
( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए है कि विहित प्राधिकारी अर्थात पैशानिक पोर प्रौद्योगिक विभाग, नई 
अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारिया 

दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 6 
दर्शाते हुए तुलन -पन्न की एक -एक प्रांत, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 

के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक 

( i ) के खंड ( ii ) (पैतोम/ एक / यो ) के प्रयोजनों के लिए "एमोमिएशन " 
एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई , नई दिल्ली, प्रापकर महानिदेशक ( छुट ) , प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है : - - 
फलकप्ता तथा संबंधित प्रायकर पायुका के पास भेजेगा । 

(i ) यह कि संधाता नटिकल रिसर्च सोसायटी , महाराष्ट्र अपने वैशा 
(iv ) यह कि उक्त संस्थान पन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ,वित मंत्रालय 

निक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखगा । 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकत्ता 
को अनुमोवन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए मावेदन 

( ii ) यह कि उस एसोसिएशन प्रगने वैज्ञानिक संबंधी कार्यकलापों की 
करेगा मन मोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने याने वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
भावेदनों पत्रों को रह कर दिया जाएगा । 

प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए, 

अधिकपित किया जाए प्रोर उमे सूचित किया जाए । 
इंस्टीट्यूशन 
ओ विक्रम ए . सारा भाई ए . एम ए . भैमोरियल ट्रस्ट 

( iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुल प्राय तया व्यय वर्शाते 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपसियां, देनदारियां 
यह अधिसचना दिनांक 11- 4- 89 से 31 3- 88 ताको अधि के 

वर्शाते हुए तुलन-गन को एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 
लिए प्रभावी है । 

प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की 
[ म . 8243( फा . नं . 20.:/ 17/ 88- आयकर नि . -II ) 1 

एक -एक प्रति केन्द्रोध प्रपा सो , नई दिल्ली, पायकर महानिदेशक 

( छूट ), कलकत्ता तथा संबंधित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 
INCOME- TAX 

( iv ) यह कि उक्त एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , वित 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), 
S . O . 2314 . - In continuation of this Office Notification No . 

कलकत्ता को अनुमोवन को समाप्ति से तीन माह पूर्व प्रतिरिक्त अवधि 
6623 ( F. No. 203 / 219 / 85 -ITA- II) dated 19 - 3- 1986 it is hereby 
notified for yçneral information that the Institution mentioned बढ़ाने के लिए प्राधेवन करेगा । अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् 
helow has been approved by Department of Scientific and 

प्राप्त होने वाले प्रावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 
Industrial Research New Delhi, the Proscribed Authority for 
the purposes of clause (iii ) of sub - section (i) of Section 35 
( Thirty Five /One / Three ) of the Income-tax Act, 1961 read 

एसोसिएशन 
with rulc 6 of the Incomc-tax Rules , 1962 under the Category 
Institution subject to the following conditions - 

संघाता मटिकल रिसर्व सोमायटो मार्फन स्वस्थो पोगा, प्रतिष्ठान 

सोसायटी, मिराज-416410 
(i) That Dr. Vikram A . Sarabhai AMA Memorial Trust 
I will maintain a separate account of the gums received 
by it for scientific research . 

___ यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 39 में 31- 3- 89 तक की प्राधि के लिए 

प्रभावी है । 
(ii) That the said Institute will furnish annual returns 
of its scientific research activities to the Prescribed 

मं . 8252 ( फा . सं. 203/ 80/ 8 8- प्राय फर नि.-II ) ] 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

INCOME- TAX 
purpose by 31st May each year . 

S. O . 2315 . - -- In continuation of this Office Notification No . 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 7512 ( F . No . 203 / 17 / 87-ITA- IJ ) dated 8 - 9 -1987 it is hereby 

Authority by 30th June cach year a copy of their notified for general information that the Institution mentioned 
audited annual account, showing their income and below has been approved by Department of Scientific and 
expenditure and Balance Shçet showing its Assets Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
liabilities with a copy of each of these documents the purpose of clause (ii ) of sub- section ( 1 ) of Section 35 
to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi , ( Thirty Five / One / Two ) of, the Income-tax Act, 1961 read 
DGIT ( Exemption ) Calcutta and the concerned with rule 6 of the Income -tax Rules , 196 ? under the Category 
Commissioner of Income-tax , 

" Association " subject to the following conditions : -- 

(i ) That Sandhata Medical Rescarch Society, Maharashtra 
(iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

will mainlain a separate account of tho gumg received 
of Direct Taxes , MinistȚy of Finance (Department 

hy it for scientific research . 
of Revenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption) 
Calcutta before the expiry of the Approval for 

(ii) That the said Association will furnish annual returns 
further extension , applications received after the 

of its scientific research activities to tho Prescribed 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 

Authorty for cycry financial year in such formis us 


- ( भाग 


- खंड 3( 11)]. . 
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may be lald down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cach year . 


INCOME- TAX 


(iii) That the said Association will submit to the Prescribed 

. Authority by 30th June cach year , copy of their 
audited annual accounts showing their income and 
oxpenditure and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents 
to the Central Board of Direct Taxes , New Delhi, 
DGIT ( Exemption ) Calcutta and the concerned Com 
missioner of Income- tax. 


S . O . 2316 . - In continuation of this Onice Notification No . 
6858 / F. No. 203 / 157 / 86 - ITA-II dated 13 - 8 - 86 is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Rescarch , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty Five /One / Two ) of the Income-tax Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the Category 
Association subject to the following conditions : 


(i) That Vikalang Kendra Rural Research Society , 

Allahabud will maintain a separate account of the 
Sums received by it for scientific research. 


( iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Department 
of Revenuc ), New Delhi and DGIT ( Exemption) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension . Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 


(ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authorty for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May ench year . 


INSTITUTION /ASSOCIATION 
Sandhata Medical Research Society , Co. Swasthi Yoga , 
Pratisthan Society , Miraj- 416410 . 

This Notification is effective for a period from 1.4 - 88 to 
31 - 3 - 89 . 

ENo. 8252 / E. No. 203 / 80 / 88-ITA-IT] 


(iii ) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th Junç cach year 3 copy of their 
audited annual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes , New Delhi, DGIT 
( Exemption ) Calcutta and the Concerned Commis 
sioner of Income-tax . 


प्रायकर 
का . मा . 2318. . इस कार्यालय की दिनांक 13- 8- 86 की 
अधिसूचना सं . 685 8 ( फा . सं . 203/ 157 / 86 प्रा . फर नि .- II ) के 
मनुक्रम में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतवारा यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात वैज्ञानिक मार मोद्योगिक 
अन संधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 
1962 के नियम 6 के साप पठित प्रायकर अधिनियम , 1981 की धारा 
35 को उपधारा (i) के खण्ट ( ii ) (पतीस/ एक / दो ) के प्रयोजनों के 
लिए " एसोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुवित 


(iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Ravenue ). New Delhi and DGIT (Excmption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Applications received after the 
date of expiry of approval arc llable to be rejected , 


INSTITUTION /ASSOCIATION 
Vikalang Kendra Rural Rescarch Society . 

This Notification is effective for a period from 1 -4 -88 to 
31 - 3-89 . 

[ No. 8247 / F . No. 203 / 9 / 88 - TrA-II] 


(i ) यह कि विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसायटी , इलाहबाद अपने 
शानिक अनुसंधान के लिए स्वयं पारा प्राप्त राशियों का प.पक लेखा 


अायकर 


का . मा . 2317. - स कार्यालय की दिनांक 10- 4-1987 की 
अधिसूचना सं . 7241 ( फा . सं . 203/ 81/ 87 प्रा . कर नि .- II ) 
के पन क्रम में , सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह अधि 
मूषित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी अर्थात वैज्ञानिक और 
प्रायोगिक अन् संवान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संम्या को 
मायकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 
1981 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के बाड ( ii ) ( तोस / एक / दी ) के 
प्रयोजनों के लिए "एसोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर 
मन मोषित किया है : 


( i ). यह कि उक्त एसोसिएशम अपने वंशानिक अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्य -कलापों की बार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्कृत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए प्रधिक कषित किया जाए और उसे सूचित कियाँ 
जाए । 

( iii ) यह कि उक्त एसोसिएसन अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमम्पत्तियां, देन 
वारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक 
विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक 
की एक -एक प्रप्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, प्रायकर महानिदेशक 
( छुट ), कलकत्ता नथा सम्बन्धित प्रायकर प्रयुक्त के पास भेजेगा । 

( iv ) यह फि उक्स एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर गोई, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), मई दिल्ली तथा मायकर महानिदेशक ( छूट , 
कलकत्ता को प्रन मोवन की ममाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए 
पावेदन करेगा । प्रन मोदन की समाप्ति की तारीब के पश्चात प्राप्त होने 
नाले प्रावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 

एसोसिएशन 
विकलांग फेन्द्र रुरल रिसर्च सोमायटी 

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-88 से 31 - 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभाषी है । 

__ [स . 8247 ( फा . सं . 203/ 0/ 88-मायकर नि .-II )] 
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(i) यह कि श्री ए. एम . एम . म. रुगप्पा पैटियार रिसर्च सेंटर , मनाम 
अपने शानिक प्रन संघान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त रागिनों का पयर 
लेखा रखेगा । 


( ii ) यह कि उम्त एसोसिएशम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्य-कलापों की बार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपनों में प्रस्तुत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया 
जाए । 


. (iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुल प्राय सथा व्यय वाँसे 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा प्रपनी परिसम्पसियां, वेन 
दारियां दाप्ति हुए तुलन-पान की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जन तक 
विहिन प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक 
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( i ) फे खण्ड ( ii ) ( पैतीसाएक/ दो ) के प्रयोजनों के लिए "इंस्टीट्यूशन "" 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है: - - 


की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , पापकर मानिदेशक . 
( छुट ), कलकत्ता तथा संबंधित प्रायझर आयुक्त के पास भेजेगा । 

(iv ) यह कि उक्त एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), मई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) 
फलकत्ता को प्रमुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि मान के लिए 
पावेवम करेगा अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात प्राप्त होने 
वाले पालेवन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 


( i ) यह कि इंयियन ग रिमर्च मोसिएशन , 561-बी , शिवाजी नगर , 
पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 
पृथक लेखा रख्नेगा । 

(ii ) यह कि उक्त इस्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्य 
कलापों को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


इंस्टीटयूशन / एसोसिएशन 
श्री ए . एम . एम , मुरुगप्पा पटियार रिसर्चसेंटर, मद्रास 

यह प्रधिसबमा दिनांक 1- 4- 1988 से 31- 3-1989 नक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[सं . 8257 ( फा , स , 293/ 165/ 89 प्रायकर नि . - II ] 


INCOME- TAX 


( iii ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट अपनी कूल प्राय तथा व्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की सया अपनी परिसम्पसिया, देन 
पारियां दर्शाते हुए तुलन - पन्न की एक -एक प्रति, वर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की 
एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रतक्ष कर गोई, नई दिल्ली, प्रायकर महानिदेशक 
( छट ) , कलकसा तथा सम्बधित मायकर मायक्त के पास मेजेगा । 

( 4 ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विमाग ), नई विल्लो तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , कलकाता 
को मनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढाने के लिए आवेदन 
करेगा । मनुमोदन की समाप्ति को सारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले 
पावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 


S. O . 2317 . - -In continuation of this Office Notification No . 
7241 / F. No . 203 / 61 / 87-ITA-II dated 10 - 4 - 87 it is hereby 
notificd for general information that tho Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Roncarch , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (ii ) of sub- section ( 1) of Section 33 
(Thirty Five / Onc / Two) of the Income-tax Act, 1961 read 
with rule 5 of the Income- tux Rules , 1962 under the Category 
Association subject to the following conditions : 


(i) That Shri A . M , M . Murugappa Chettiar Research, 

Centre, Madras will maintain a separato account of 
tho gume recolved by it for scientific research , 


इंस्टीट्यशनाएसोसिएशन 

इंडियन ड्रग रिसर्च एसोसिएशन , पुणे 
यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-88 से 31 -3-89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं . 8262 ( फा . सं . 203/ 30/ 88- आयकर नि . -II ] 


( ii) That the said Association will furnislı annual returns 

of its scieptific research activities to the Prescribed 
Authorty for every fnancial year in such forms 89 
ray be laid down and intimated to them for this 
purposo by 31st May ea . n your 


fill) Thin the said Asi nciation will submit to the Prescribed 

Authority bv 30th June cach year & cony of their 
audited annual accounts showing their income and 
cxrenditure and Balance Sheet showin , its assets 
Habilities with a cony of cach of these drcuments to 
the Contral Board of Direct Taxes. New Delhi, DGIT 

Fxcmption ) Calcutta and the Concerned Commis 
sioner of Income -tax . 


INCOME- TAX 
S .O . 2318 . - In continuation of this Office Notification No 
7790 / F. No . 203 / 132 / 87 -ITA-II , dated 2 - 3 - 1988 it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Rescarch , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty Five /One / Two) of tbe Income-tax Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 under the Category 
Institution subject to the following conditions : - - 


(iv) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes . Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), New Delhi and DGIT (Exemption ), 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Application received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 


ASSOCIATION 


Shri A . M . M . Murugappa 
Malras. 


Chettiar 


Research Centre , 


(i) That Indian Drug Research Association , 561- B , 

Shivaji Nagar , Pune- 5 will maintain a separato 
account of the sums received by it for scientific 

research . 
(ii) That the said Institute will furnish angual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms 39 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 31st May each year. 
( iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of theit 
audited annual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet shr wing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents 
to the Central Board of Direct Taxes . New Delhi, 
DGIT ( Exemption ) Calcutta and the Concerned 
Commissioner of Income -tax . 


This Notification is effective for a period from 
31- 3- 89 . 


1- 11 - 88 to 


INo. 8257 / F. No . 203 / 165 / 88 -TTA.JI ] 


का . प्रा . 2318.- - इम कार्यालय की दिनांक 2-3-88 की प्रधिमचना में . 
7790 ( फा . स . १03/1 32187-प्रा . फर नि .-II ) के अनुक्रम में , मर्व 
माधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि पिहित प्राधिकारी अर्थात् पैशामिक और आयोगिक अनुसंधान विभाग , 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 + नियम 
6 के साप पठित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 


(iv ) That the caid Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxes . Ministry of Finance ( Department 
of Revenue), New Delhi and DGIT ( Exemotion) , 
Calcutta before the expiry of the Aproval for 
further extension . Applications received after the 
date of expiry of approval & re liable to be rejected. 


[ माग II - 3 3( ii) ] 
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INSTITUTION / ASSOCIATION 

Indian Drug Rescarch Association, Pune. 
This Notification is effective for a period from 1- 4 -88 10 
31 - 3 - 89 . 

[ No. 8262 / F. No. 203 / 30 / 88-ITA-II ] 


नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989 

प्रायकर 
का . प्रा . 2 : 19. -- इम कार्यालय की दिनांक 25-2-88 की अधिसूचना 
सं . 7784 ( फा . मं . 203/ 5/ 88- प्रा . कर नि . -II ) के अनुक्रम में , सर्व 
साधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि विहिन प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
मई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 
फे नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
फी उपधारा ( i ) के खण्ड ( ii ) ( पैतोमाएफावो ) के प्रयोजनों के लिए 
"इंस्टीट्यूशन " प्रवर्ग में प्रधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 


(il) That the said Institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such formg as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 31st May cach year . 
(iii) That the said Institute will submit to the Proscrlbod 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their incomo and 
expenditure and Balance Sheet showing its assots 
liabilitics with a copy of cach of these documents 
to the Central Board of Direct Taxes , New Delhi, 
DGIT ( Exemption) Calcutta and the Concerned 

Commissioner of Income- tax . 
( iv) That the said Institutc will apply to Centrul Bourd 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 


INSTITUTION 
International College of Surgeons, Bombay. 

This Notification is effective for a period from 1-4 -88 to 
31 - 3 - 89 . 

[ No. 8267/ F. No . 203 / 23 /89- ITA-II ] 


(i ) यह कि इन्टरनेशनल कालेज आफ सर्जन्स , बम्बई अपने वैज्ञानिक 
अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्स राशियों का पृथक लेना रखेगा । 


( ii ) यह कि उस इंस्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनमंधान सम्बन्धी कार्य 
कलापों को वार्षिक विवरणो, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुरा करेगा जो इस प्रयोजन 
के लिए अधिक कथिन किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


( iii ) यह कि उका इंस्टोट्यूट अपनी कुल प्राय तपा व्यय वराति 
हुए अपने संपरीक्षित वाषिक लेखों की तथा प्रपनो परिसम्पसिया, देनदारियो 
दशति हुए तुलनपत्र की एक-एक प्रति , प्रसि वर्ष 30 जून तक विहिन 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक को 
एक-एक प्रप्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर योर्ड, नई दिल्ली, पापकर महानिदेशक 
( छूट ), कलकसा तथा सम्बन्धिस मायकर मायक्त के पारा भेजेगा । 


का . मा . 2320. - इस कार्यालय की दिनांक 13- 8- 86 की अधिसूचना मं . 
6859 ( फा . सं . 203/ 137/ 86- मा .कर नि . -II ) के अमुक्रम में , मर्ष 
साधारण की जानकारी के लिए एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि विहित प्राधिकारी अर्यात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखिक्त संस्था को भायकर नियम 1962 के नियम 6 
साथ पटित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (i ) 
के खण्ड ( ii ) ( पैतीस/एकावो ) के प्रयोजनों के लिए "इंस्टोन्यूट " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया है :- - 

(i) यह कि उषा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीच्यूट, कलकत्ता अपने 
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक लेखा 
रखेगा । 


( 4 ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट केन्द्रीय प्रत्यभ कर बोर्ड , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), फलकासा 
को अनुमोदम की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए 
पावेवन करेगा अनुमोदन मी समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने 
थाले आवेदन पक्षों को रद्द कर दिया जाएगा । 

सस्टीट्यूशन/ एसोसिएशन 
इन्टरनेशनल कालेज प्राफ सर्जन्म , बम्बई 

यह मधिसूचना दिनांक 1 - 4-88 से 31- 3-89 तक को मवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं . 8:267 ( फा . मं . 203/ 23/ 89- प्रायकर नि - II ] 


( ii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्य-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वितीय 
के सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई सक ऐसे प्रपों में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

( iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुल प्राय मया व्यय पति 
हुए अपने संपरीक्षित वाषिक लेखों को था अपनी परिसम्पत्तियां, देनयारियां 
वप्ति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की 
एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, मायकर महानिदेशक 
( छूट ) कलकप्ता तथा सम्बन्धित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 


(iv ) यह कि उक्त एमोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विमाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( फूट ) 
कलकत्सा को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व अतिरिक्त अवधि 
बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । अनुमोदन की समाप्ति की तारीख पर 
पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रावेदन -पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 


New Delhi , the 20th March, 1989 

INCOME-TAX 
S . o . 2319. -- In continuation of this Office Notification No. 
7784 / F . No . 203 / 5 / 88- ITA-In dated 25- 2 -88 it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
bolow has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Research , New Dolhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1) of Section 35 
( Thirty Five / One /Two ) of the Income -tax Act , 1961 read 
with rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 under the Category 
"Institution " subject to the following conditions : 
( i) That International College of Surgeons, Rombay will - 

maintain a separate account of the sums received 
by it for scientific research . 


इन्स्टीट्यूशन/ एमोसिएशन 


उपा साईटिफिषा इन्स्टीट्यूट, फलकस्ता 


यह अधिसूचना दिनांक 1-4- 1988 से 31- 3- 89 सक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[सं० 8265 ( फा० सं० 203/ 25/ 89-मामकर नि . II ) 


2305 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 1989 / ASVINA 1 . 1911 


[ PART II - SEC . 3(ii)] : 


INCOME - TAX 


S. O . 2320 . --In continuation of this Office Notification No . 
6850/ F. No. 203/137, 86 -ITA-II dated 13- 6- 86 it is hereby 
notified for goncral information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1) of Section 35 
( Thirty Five / Onc / Two ) of the Income -tax Act , 1961 read 
with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the Category 
Association subject to the following conditions - 


को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्भ अतिरिक्त , अधि बढ़ामे के लिए भाषेवन 
करेगा । अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले 
पावन पक्षों को रद्द मार दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यू टान एसोसिएशन 
गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, रामपाट, पोस्ट बास नं . 1116, 
वाराणसी- 221001 

यह अधिसूचना दिनांक 7- 4-88 से 31- 3- 80 तमा की मधि के लिए 
प्रभाषी है । 

[ सं . 8268 ( फा . म . 203/ 21/ 89-प्रायकर नि -II ] 


( i) That Usha Scientific Research Institute, Calcutta will 

maintain a separato account of the sums teccive ] 

by it for sciontific research . 
( ii ) That the said Association will furnish annual returns 

of its scientific resoatch activities to the Prescrbed 
Authority for cvery financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st Mav euct year . 


INCOME- TAX 
S . O . 2321 . - Jn continuation of this Office Notification No . 
6405 / F . No . 203 / 77 / 85- ITA- II dated 4 - 9- 85 . it is hereby 
notificd for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
tho purposes of clause (iii) of sub- section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty Five / One / Three ) of the Income -tax , Act , 1961 read 
with rule 6 of the Lncome- tax Rules , 1962 under the Category 
"Institution " subject to the following conditions : 


( i) That Gandhian Institute of Studies, Varanasi will 

maintain a separato account of the sum , received 
by it for scicntific research . 


(iii) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach years copy of their 
audited annual accounts showing thcir income and 
expenditure and Balance Shcot showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxca , New Delhi, DGIT 
( Exemption) Calcutta and the Concerned Commis 

sioner of Incomo-tax , 
( iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Department 
of Revenue) , New Delhi and DGIT ( Exemption ) 
Calcuttu three months in advance before the expiry 
of the approval for further extension . Application 
received after the date of expiry of approval arc 
liable to be rejected . 

INSTITUTION /ASSOCIATION 
Usha Scientific Research Institute, Calcutta. 
This Notification is eflective for a period from 1- 4 .88 to 
31 - 3 -89. 

[ No. 8265 / F. No. 203 / 25 / 89-ITA-II ] 

मायकर 


(ii) That the said Instituto will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intinzated 10 them for this 
purpose by 31st May cach year, 


(iii ) That the said Institute will submit to tlic Prescribed 

Authority by 30th June çuch year & copy of their 
audited annual Accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy of cach of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes , New Delhi, DGIT 
( Exomption ) Calcutta and the Concerned Commis 
sioner of Income-tax. 


फा , प्रा .. 2321 --- इस कार्यालय की दिनांक 4-9- 85 की अधिसूचना सं . 
6405 ( फा . सं . 203177185- मा कर नि -II ) के अनुक्रम में , सर्व माधारण 
की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , 
ने निम्नलिम्निस संस्था को प्रायकर नियम , 1962 के नियम 6 के साथ 
पठित पायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 को उपधारा ( I ) के 
खण्ड (ii ) ( पैतीस/ एकानीन ) के प्रयोजनों के लिए "इंस्टीट्यूशन " प्रवर्ग " 
के अधीन निम्नलिखित शर्तो पर मनुमोदित किया है : 

(i ) यह कि गांधीयन ईस्टीच्यूट आफ स्टडोज , वाराणसी अपने 
शानिक मनसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्रापा राशियों का पृथक लखा रखेगा । 

(ii ) यह कि उक्त गस्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसधान सम्बन्धी 
कार्यकलापों की वार्षिक विवरणों, विविहत प्राधिकारी को प्रत्येक वितीय 
वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रा में प्रस्तुत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 


(iv ) That the suid Institutc will apply to Central Board 

of Direct Taxes , Ministry of Finance (Departpicnt 
of Revenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further exleasion , Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 
Gandhian Instit111c of Sll alies, Rajghat, Post Box No. 1116 , 
Varanasi -221001 . 

This Notification is effective for a period from 7 -4- 88 to 
31- 3 - 83. 

[ No. 8268 / F. No. 203 / 21/ 89-ITA- II ] 


प्रायकर 


(iii ) यह कि उमस इंस्टीट्यूट अपनी कुल माय तथा व्यय दाते 
हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियों, देमदारिया 
दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक -एक प्रसि , वर्ष 30 जून तक निहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक 
एक प्रति फन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, मायकर महानिदेशन ( छूट ), 
कलकत्ता तथा सम्बन्धित मायकर पायुक्त के पास भेजेगा । 

( 4 ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशन ( छूट ), कलशता 


का . प्रा . . . 322- - दा कार्यालय की दिनांक 7- 6-1985 फी अधिसूचना 
सं . 6252 ( फा . सं . 203/ 32/ 85- प्रा . कर नि -II ) के अनुक्रम में , सर्व 
साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखित मंस्था को आयकर नियम , 1962 के नियम 
6 के साथ पटिस मायकर अधिनियम , 1961 मा धारा 35 की उपधारा 
( i) के खण्ड ( iii ) पतीस/एम / तीन ) के प्रयोजनों के लिए " इंस्टीट्यूमन 
प्रवर्ग के प्रधान निम्नलिखित यती पर अनुमोदित किया है: - - 

( i ) यह कि मेन्टर फार एप्लाईड सिस्टम, एनालाइमेस इन डिवेलप 
मेन्ट, नम्बई प्रपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए म्पयं द्वारा प्राप्त राशियों 
का पृथम हमेशा रखेगा । 


[ भाग 11 - 
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पायकार 


( ii ) यह कि उक्त इस्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्य-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येमा वित्तीय 
पर्व के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया 
जाए । 


का . मा . 232 3. - - इस कार्यालय का दिनांक 3- 11-1985 को 
अधिसूचना सं . 6522 [ फा . मं . 203/ 66185/ - - प्रा . कर नि .-II ) के 
अनुक्रम में, सर्व साधारण की जानकारी के लिए पारा यह अधिभूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वंशानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिम्बिन सम्या को प्रायकर नियम , 
1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 को उपधारा ( i ) के खण्ड ( ii ) पतीस/ एम /तीन के ) प्रयोजनों के लिए 
"इंस्टीट्यपान " प्र के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर मनमोदित झिमा 


( iii ) यह मि उक्स इंस्टीट्यूट अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाते 
gपपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , देनवारियों 
दर्शाते हए मुलन - पन को एक- ऐन प्रति , प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक 
एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली , मायकर महानिदेशक ( छूट ) , 
फलमत्ता तया सम्बन्धित मायकर मायक्त के पास भेजेगा । 

( 4 ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस मंत्रालय 
( राजस्व विमाग ), नई दिल्ली तथा प्रायफर महानिदेशक ( छट ), कलासा 
को पन मोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन 
करेगा । मनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने माने 
पावे वन पनों को रद्द कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यणनगमोमिएशन 
सेन्टर फार एप्लाईड मिस्टम एनालाइसिस इन डिव्लपमेन्ट, बम्बई 
यह अधिसूमना दिनांक 1 - 4-1988 से 31- 3-1 9 8 9 तक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[ सं 8272/ फा स• 203/ 26/ 89- आयकर नि -II ) 


( i ) यह कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ माइकोमेद , कलकत्सा अपने 
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक नेखा रोगा । 

(ii ) यह कि उक्त इंग्टीच्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बंधी 
कार्य-कलापों की बार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपन्नो में प्रस्तुत करेग . जोस 
प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

( iii ) यह फि उमा इंन्ट भ्युट पाने कुल आय तया व्यय दर्शाते हुए 
भपने मंपरीक्षिन वार्षिक लेखों क तथा अपन परिसम्पत्तियां, देनदारियां 
दर्शाते हुए तुलन-गम की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जन तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्सत करेगा तथा इन दस्नावेजों में से प्रत्येक की एक 
एक प्रा . केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई, नई दिल्ली, प्रायकर महानिदेशक ( छूट ), 
नलकसा .. था सम्बंधित प्रायफर प्रायुमन के पास ने मेगा । 

( iv ) यह कि उक्स इंस्टीच्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, क्ति मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा आयकर महानिदेशक ( एट ) , कलकता 
को मन मोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रवधि बढ़ाने के लिए भावेदन 
करेगा अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राय होने वाले 
पावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 


INCOME- TAX 
S . O . 2322 , - in continuation of this Office Notification No . 
6252 / F. No. 203 / 32 / 85- TTA- II dated 7 - 6 - 1985 it is hereby 
notified for general information that the Institution mentioned 
below has been approved by. Department of Scientific and 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (iii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 
(Thirty Five / One / Three) of the Income-tex Act, 1961 read 
with rule 6 of the Income- tax Rules , 1962 under the Category 
"Institution subject to the following conditions : ... 


इंस्टीट्यनाएमोमिशन 


(i) That Centre for Applied System Analysis in Deve 

lopment, Bombay will maintain a separate account of 
the gums received by it for scientific research . 


इंडियन इंस्टीच्यूट माफ साइकोमेट्री 137, बी . टी . रोड, कलमत्ता 
700035 । यह अधिमूचना दिनांक 1- 4-88 से 31-3- 89 तक की अवधि 
के लिए प्रभाभी है । 

[ सं . 8269/ ( फा . म . 203/ 27189- मायकर, नि . II ] 


( ii) That the said Institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial yeur in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 31st May cuch year . 


(iii ) Thut the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its assets 
liabilitios with a copy of cach of these documents 
to the Central Board of Direct Taxes , New Delhi, 
DGIT ( Exemption ) Calcutta and the Concerned 
Commissioner of Income -tax . 


INCOME-TAX 
S . O . 2323. - In contnuution of this Oflice Notification No. 
6522 / F. No . 203 / 66 / 85 - ITA-II dated 3- 12- 1985 it is hereby 
notificd for general information that the Institution below has 
been approved by Department of Scientific and Industrial Re 
search, New Delhi, the Pescribed Authority for the purposes 
of clause (iii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 ( ThirtyFive / 
One / Three ) of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 
of the Income-tax Rules, 1962 under the Category " lostitution " 
suhject to the following conditions ; 


( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

of Diroct Taxes, Ministry of Finance ( Department 
of Revenue ), New Delhi and DGIT (Excmption 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected 


(i) That Indian Institute of Psychometry, Calcutta will 

maintain a separate account of tho sums received 
by it for scientific research . 


( ii ) That the said Institute will furnish annual returns 

of ts scientific research activitios to the Prescribed 
Authority for cycry financial year in such foring as 
may be laid down and intimated 10 them for this 
purpose by 31st May cach year. 


INSTITUTION 


Centre for Applicd Systems Analysis in Deyclopment, 
Bombay. 

This Notification is effective for a period from 1- 4 - 88 to 
21- 3 - 89 . 

[ No. 8272 / F. No. 203 / 26 /89-ITA-II] 


( lii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their income and 
expendituro and Balance Sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Tares , New Delhi, DGIT 
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( Exemption ) Calcutta and the Concerned Commis . 
sioner of Incomc-tax . 


with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the Category 
" Association " subject to the following conditions : - - 


( i) That Bhagwan Sri Ramana Maharishi Research Centre, 

Bangalore will maintain a separate account of the 
Bumas received by it for scientific research 


( iv ) That the said Institute will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), New Delhi and DGIT ( Exemption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Applications received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 

INSTITUTION 
Indian Institute of Psychometry, 137 B. T. Road , Calcutta 
7100035. 

This Notification is effective for a period from 1 -4- 88 to 
31 - 3 - 89. 

[ No. 8269 / F. No . 203 / 27 /89. ITA-II ] 


( ii ) That the said Association will furnsh annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
Purpose by 31st May cach year . 


( iil) That the said Association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their income and 
expenditure and Balance Sheet showing its Assets 
ljabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, 
DGIT (Exemption ) Calcutta and the Concerned 
Commissioner of Income- tax . 


प्रायकर 


का . भा . 2324 .- , इस कार्यालय की दिनाक 1-12-87 की अधि 
सूचना सं . 7631 ( फा . से . 203/ 125/ 87 --- प्रा . कर मि .- II ) के अनुक्रम 
में सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी प्रात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के 
नियम 8 फे साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप 
धारा ( i ) के खण्ड (ii ) (पैतीसाएक/ दो ) के प्रयोजनों के 
लिए " एसोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित अनुमोदित किया है : -- 


(iv ) That the said Association will apply to Central Board 

of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department 
of Revenue), New Delhi and DGIT ( Exemption ) 
Calcutta before the expiry of the approval for 
further extension , Applicationg received after the 
date of expiry of approval are liable to be rejected . 

ASSOCIATION 
Bhagwan Sri Ramana Maharishi Research Centre , Banga 
lore . 

This Notification is effectivc for a period from 1 .4.83 to 
31- 3 - 89 . 

[ No. 8266 / F. No . 203 / 29 / 89-ITA-II ] 
नई दिल्ली, 21 मार्च, 1989 

प्रायकर 


( 1 ) यह कि भगवान श्री रमण महाऋषि रिमर्ष सेन्टर, मंगलौर 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का प्रयक लेखा 
रम्चे गा । 

1 ) यह कि उक्स एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्य-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो 

से प्रयोजन के लिए अधिक कथित किया जाए और उसे भूचित किया 
जाए । 

3 ) यह कि उक्त एमोसिएशन अपना कुल आय तथा व्यय दर्शाते 
द्वारा अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , देनदारियां 
दर्शाते हए तुलन -पत्र को एक - एक प्रति , प्रमि वर्ष 30 जन सम विहित 
प्राधिकारी के पाम प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक 
प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , मायकर, महानिदेशक ( छूट ) , 
कलकत्ता मया सम्बंधित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 


का . आ . 2325 : - इस कार्यालय को दिमांक , 2- 7- 1987 की 
अधिसूचना मं . 7399 ( फा . सं . 203/ 274/ 86 - - मा . कर नि . -II ) के 
अनुक्रम में, सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्दारा यह अधिमूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारो अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर मियम 
1962 के नियम 6 के माथे पटित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 
35 की उपधारा (i ) के बण्ड (ii ) ( पैंतीस/ एक/ दो ) के प्रयोजनों के लिए 
" एमोमिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित णों पर अनुमोदित किया 


( 1 ) यह कि दा मंगलम, लखनऊ अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 
म्वयं द्वारा प्राप्त राशियों मा पृयका लेखा रखेगा । 


( 4 ) यह कि उक्त एमोसिएशम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विन 
मंत्रालय ( राजस्व विनाग ), नई दिल्ली तया मायकर महानिदेशक ( छूट ) , 
कलकत्ता को अन मोदन की ममाप्ति में पूर्व प्रसिरिता अवधि बढ़ाने के लिए 
प्रावेवन करेगा अन मोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले 
भाषेवन पत्नों को रद्द कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन / एमोमिएशन 
भगवान श्री रमण महात्र पि रिमर्स मेन्टर , बंगलौर यह अधिसूचना 
दिनांक 1 - 4-1988 से 31 - 3- 89 तक की अवधि के लिए प्रभावों है । 

[ म . 8266 फा . सं . 203/ 29/ 89 - - आयकर नि .-II ] 


( 2 ) यह कि उम्त एभोमिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्मेधी 
कार्यकलापो को वार्षिक विवरणी, प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई नक ऐसे प्रपन्नों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन 
के लिए मधिरः वाथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 

( 3) यह कि उपत्त एसोसिएशन अपनी कुल प्राय तथा व्यय वर्णाते 
हुए अपने संपर्गक्षित वार्षिक लेम्खों को मथा अपनी परिसम्पत्तियां, देनदारियां 
वर्णात हुए तुलन पत्र की एक -एफ प्रप्ति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित 
प्राधिकारी के पास प्रस्तुम करेगा तया इन दस्तावेजों में से प्रत्येवा की एम 
एक प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , प्राय कर महानिदेशक ( छुट ) , 
कलकत्ता तथा सम्बंधित आयकर प्राय फन के पास भेजेगा । 

( 4 ) यह कि उक्त एमोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छट ). 
फलकता को मनमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व प्रसिरिक्त प्रवधि 
बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा मन मोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात 
प्राप्त होने वाले प्रायेदन पत्रों को रद कर दिया जाएगा । 


INCOME-TAX 
S . O . 2324 , -- In continuation of this Office Notification No . 
7631 / F . No. 203 / 125 / 87 - ITA-II dated 1 .12- 87 it is hereby 
notified for general information that the Institution meniioned 
bele w has been approved by Department of Scientific and 
Industrial Research , New Delhi, the Prescribed Authority for 
the purposes of clause (ii ) of sub-section ( 1 ) of Section 35 
( Thirty FivelOne Two ) of the Income-tax Act, 1961 read 


[ भाग II - 


( i ) ] 
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सरणा 


एसोसिएशन 
दा मॅगलम “मंगलम सवन " ए--- 445-~- एच , पाई. जी ., इंदिरा नगर, लखनऊ 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-88 से 31- 3-89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं . 8274 फा . मं . 203120/ 89 - मायकर नि . II ) 


New Delhi, the 21st March, 1989 

INCOME TAX 


( ii ) यह कि उक्त इस्टीम्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 

कलापों की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों 
में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिक कथिन किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iti ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट अपनी कुल आय तथा व्यय वर्गात 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परि 
मम्पत्तियां, देनदारियो दर्शाते हुए सुलान-पन्न फी एक - एक प्रति 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुन 
करेगा तथा इन दम्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एफ प्रति 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, प्रायकर. महानिदेशक 

( छूट ) , कलकसा तया संबंधित प्रायकर प्रायुक्त के पास भेजेगा । 
( 4 ) यह कि उक्त इस्टीच्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक 
( छूट ), कलकत्ता को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त 
अवधि बनाने के लिए आवेदन करेगा अनुमोदन की समाप्ति 
की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रावेदन पत्रों को रह 
कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन 
वल्र्ड पाईड फण्ड फॉर नेघर- इंडिया 
यह अधिसूचना दिनांक 1-4-88 से 31- 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[मं . 8273/ फा . सं . 203/10/ 89- आयकर नि .- II ] 


so 2325 .. - In continuation of this Office Notification No . 
7399 ( F. No 203 / 274 / 86 - ITA. II) dated 2- 7 - 1987: it is 
herchy notified for general information that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi , the Prescribed 
Authority for the purposes of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 (Thirty FivolOne Two ) of the Income-tax Act , 
1961 read with rule 6 of the Income- tax Rules , 1962 under 
the Category " Association " subject to the following con. 
ditions : --- 

( i) That the Mangalam , Lucknow will maintain a 

separate account of the sums received by it for 

scientific research . 
( ii) That the said Association will furnish annual re 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this rurpose by 31st May each year . 
( ili) That the said Association will submit to tho 

Prescribed Authority by 30th Júne cach year a core 
of their audited annual accounts shinwing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its asset liabilities with a copy of cach of these 
docunicnta , to the Central Board of Direct Taxes . 
New Delhi, DOIT (Exemntion ) Calcutta and the 

Concerned Commissioner of Income- tax . 
( iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) , New Delhi and TSGIT 
( Exemption) Colcutta 3 months in advance refore the 
expiry of the approval for further extension. Appli 
cations received after the date of expiry of an 
proval are liable to be rejected . 

ASSOCIATION 
The Manclam. " Manralam Sadan ", A- 445- HIG, Indira 

Nagar, Lucknow - 16 . 
This Notification to effective for a period from 1-4 - 1988 
to 31. 3 -1989. 


INCOME TAX 


[ No . 8274 ( F. No. 203 / 20189-ITA. II ) ] 


S . O . 2326 . --In continuation of this Ofice Notification No . 
7611 ( F . No. 20315186 - ITA. II ) dated 10 -11-1987 ; it is 
hereby notified for general information that th , Institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi , the Prescribod 
Authority for the purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty Five| Onc/ Two ) of the Income-tax Act , 
1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under 
the Category "Institution " subject to the following con 
ditions : - -- 

(i ) That World Fund for Nature India will maintain 

A separate account of the sums received by it for 

scicạific rescarch . 
(li) That the said Institute will furnish annual re 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial yoar in such 
forms as may be laid down and intimated to then 

for this purpose by 31st May each year 
( ili ) That the said Institute will submit to the 

Prescribed Authority by 30th June cach year a copy 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its asscts liabilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxcs , 
New Delhi. DGIT ( Exemption) Calcutta and the 

Concerned Commissioner of Income-tax. 
( iv ) That the said Institute will apply to Central 

Board of Direct Taxos , Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) , New Delhi and DGIT 
(Exemption ) Calcutta hefrore the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to 
be rejected. 

INSTITUTION 
World Wide Fund for Nature- Indla . 

This Notification is effective for a period from 1 .4- 1988 
to 31 - 3 - 1989 , 

[ No. 8273 ( F. No . 203 |10|89-ITA, II ) ] 


प्रायकर 


का . पा . 2326 : -- - इस कार्यालय की दिनाक 10- 11- 87 की 
अधिसूचना से . 7811 ( फा . सं . 203/ 5/ 88 - या . कर नि . -II ) के 
अनुक्रप में , सर्व माधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली , मे निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा (i ) के खण्ड ( ii ) (पैतीस एक / दो ) के प्रयोजनों के 
लिए " स्टीट्यूशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिम्बित गों पर अनमोदित 
किया है : - - 
( i) मह कि वई चाईड फण्ड फॉरनेपर इंडिया अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पुपक लेखा 
रखेगा । 
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PART II - SEG. 3(ii )] 


मई बिस्ती , 27 मार 1999 

आयकर 
मा . मा . 2327 . : - म कार्यालय की दिनांक 11 - 1- 88 की अधि 
मूमना मं . 7710 ( फा . सं . 203/ 226/ 87-- प्रा . कर नि .- 2 ) के अनुक्रम 
में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है, कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित मंस्था को प्रायकर नियम , 1962 
के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उपधारा (i) के खण्ड ( iii ) ( पैतीस / एक / तीन ) के प्रयोजनों के लिए 
" इंस्टीट पूशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया 


" ( iii ) That the . said Institute will submit to the 

Prescribed Authority by 30th Junc cach year a copy 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a copy of cach of theso 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 
New Delhi, DGIT (Exemption ) Calcutta and the 
Concerned Commissioner of Income-tax. 


( iv ) Thut the said Institute will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance 
( Department of Revenuc ), New Delhi and DGIT 

(Exemption ) Calcutta before the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to 
be rojected , 

INSTITUTION 
Shankara Vidya Kendra , Vasant Vihar , New Delhi. 

This Notification is cffective for a period from 1 -4 - 1988 
to 31- 3-1989. 

INo. 8289 ( F, No. 203128888-ITA. II) 1 

आयकर 


( 1 ) यह कि शंकर विद्या केन्द्र, यमन्त विहार , नई दिल्ली प्रपने 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 

पृथक लेखा रखेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त इस्टीच्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपनों में 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकः कथित किया 

जाए और उसे मूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उफ्त इस्टीच्यूट अपनी कुल आय तथा म्यय वति 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की स्था अपनी परि 
मम्पमियां, देनदारियो दर्शाते हुए तुलन -पत्र की एक -एक प्रति , 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत 
करेगा तथा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , आयकर महानिदेशक 
( छूट ) , फलफत्ता तथा संबंधित प्रायकर मायुक्त के पास 

भेजेया । 
( 4 ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक 
( छूट ) , फलकता को अनु नोवन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त 
अवधि बढ़ाने के लिए प्रावेदन करेगा, अनुमोदन की समाप्ति 
की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को रद्द 
कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन 
शंकर विद्या केन्द्र , वसन्त बिहार , नई दिल्ली । 
.. यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4 - 88 में 31 - 3- 80 तक की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[सं . 8289/ फा . सं . 203/ 288/ 88 - मायकर नि .- 2] 
New Delhi , the 27th March, 1989 

INCOME TAX 
S . O . 2327. - - In continuation of this Office Notification No . 
7710 ( F. No . 203/226187 -ITA. II ) dated 11- 1-1988; it is 
hereby notifiod for general information that the Institution 
mentioned below tas been approved by Departn :cnt of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribeil 
Authority for the purposes of clause ( iil ) of sub -section ( 1) 
of Section 35 ( Thirty Five One Three ) of tho Income-tax Act, 
1961 read with rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under 
the Category "Institution " subject to the following con. 
ditiens : - - - 

( i) That Shankara Vidya Kendra, . Vasant Vihar, New 

Delhi will maintain a separate account of the sims 

received by it for scientific research . 
( ii ) That the said Instittue will furinsh annual re . 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st May cach year, 


का . मा . 2328 : ----इस कार्यालय की दिनांक 22-9- 88 की अधि . 
सूचना सं . 6928 ( फा . सं . 203/ 101 / 86- प्रा . गार नि . - 2 ) के 
मनुक्रम में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतन्वारा यह अधिसूषित 
किया जाता है कि पिहित प्राधिकारी प्रर्भात पेसानिक और प्रौद्योगिक 
मनुसंधान विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 
1982 के नियम 6 के माथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के अपड ( 3 ) ( पैतीस / एफ / तीन ) के प्रयोजनों के 
लिए " इंस्टीट्यूशम " प्रवर्ग के अधीनः निम्नलिखित शो पर अनुमोदित 
किया है :- - 
- ( 1 ) यह कि मॉडल इंस्टीच्यूट माफ एजुकेशन एंड रिसर्च , जम्मू । 

अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों 

का पृथका लेखा रोगा । 
( 2) यह कि उक्त इंटीम्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य 

कलापों की . अर्षिक विवरणी, निहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए भधिकपित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट अपनी फुल माय तथा व्यय दर्शाते 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परि 
मम्पसिया , देनदारियां दर्भाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति , 
प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत 
करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एफ प्रति 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , पायसर महानिदेशक 
( छूट ), कलकना मथा मनधिन सायकर प्रायुक्त के पाम 

भेजेगा । 
( 4 ) यह कि उक्स टंम्टीम्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, पित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रापफर महानिदेशक 
( छूट ) , कलामा को अनुमोदन की गमाप्ति से पूर्व अतिरिक्त 
अवधि बनाने के लिए आवेदन करेगा । अनुमोदन की समाप्ति 
की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रावेदन पत्रों को 
रद कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूणम 
मोडल इंस्टीम्यूट आफ एजूकेशन एंड रिमर्थ वी . गी . रोड , जम्मू -180001 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 88 से 31-3-89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[सं . 8287 / फा सं , 203/ 41 / 89 - प्रायकर नि -II ] 


[ माग II - संड 3 (ii) ] 
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S . O . 2328 . — In continuation of this Office Notification No . 
6928 ( F. No. 203/101 / 86 -ITA. II ) dated 22- 9 - 1986%; it is 
hereby notffied for general information that the Institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purpose of clause (iii ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty Five / Onc / Three) of the Income-tax Act , 
1961 road with rulo 6 of the Income-tax Rulos, 1962 under 
the Category "Institution subject to the following con 
ditions ; 


30 जून तक विहित प्राधिकारी के पाम प्रस्तुत करेगा तथा 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड, नई दिल्ली मायकर , महानिदेशक ( छूट ), कलकत्ता 

तथा मनंधित प्रायफार प्राय क्त के पास गेजेगा । 
( 4 ) यह कि उक्त एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महा 
निदेशक ( छूट ), कलकत्ता को अनुमोदन की समाप्ति से तीन 
माह पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 
अनुमोदन की ममाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाले 
प्रावेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा । 

__ एसोसिएशन 
डिवेलपमेंट प्राल्टरनेटिज, 22 पालम मार्ग, बसम्म विहार, नई दिल्ली । 

यह अधिसूचना दिनांक 1 - 4- 8 8 से 31- 3-89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ म , 8282, फा . सं . 203, 38/ 89 - आयकर नि . - 2] 


( i ) That Model Institute of Education & Research , 

Jammu will maintain a sepurate account of the 
suma received by it for scientific iesearch , 


INCOME TAX 


( ii ) That the said Instittue will furinsh annual 1e 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
forms as muy be laid down and intimated to thom 

for this purpose by 31st May cach ycar . 
( jii ) That the said Institute will submit to the 

Prescrited Authority by 30th June each year a copy 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balanco Sheet showing 
its assets abilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxes . 

New Delhi , DGIT ( Exemption ) Calcutta and the 

Concerned Commissioner of Income-tax . 
( iv ) That the said Institute will apply to Central 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) . New Delhi and DOIT 
( Exemptioni ) Calcutta before the cxpiry of the an 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are lialile to 
he rejected. 

INSTITUTION 
Model Institutc of Education & Research , B . C . Road , 

Jammit -180001. 
This Notification is effective for a period from 1 - 4 - 1988 
to 31 - 3 -1989. 

INo. 8287 ( F. No . 203141| 89-ITA. II ) 


S . O . 2329 . - In continuation of this Office Notification No. 
6564 ( F. No. 203186185 -ITA. II) dated 8- 1- 1986%; it is 
horoby notified for gonoral information that the Institution 
mentioned below ba , boon approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clauso (11 ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 35 (Thirty Five /One / Two ) of the Tacomo-tax Act , 
1961 read with tule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under 
the Category " Association " subject to the following con 
ditions : 

(i) That Development Alternatives , New Delhi will 

maintain a separate account of the sums Teccivcd 

bw it for scientific research , 
(ii) That the said Association will furnish annual re 

turny of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st May each year. 
( iii) That the said Association will suhmit to the 

Prescribed Authority by 30th June oach vear a cony 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a cony of cach of these 
documents to the Central Board of Direct Tax - n . 
New Delhi. DGIT ( Exemption) Calcutta and the 
Concerned Commissioner of Income- tax. 


प्रायकर 


का . भा . 2329: - - इस मार्यालय की दिनांक 8- 1-86 की अधि 
मुखना मं . 6564 ( फा . में , 203/ 86/ 85- प्रा . कर नि - 2 ) के अनु 
श्रम में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा यह मधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 
अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित मंस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( i ) के प्रण ( ii ) ( पैतीस/ एक / वो ) के प्रयोजनों के 
लिए " एमोमिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदिन 
मिया है :- - 
( 1 ) यह कि जिवलपमेंट प्राल्टरनेटिटज, नई दिल्ली प्रपने यज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा 
रोगा । 


( iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Tages, Ministry of Finance 
( Department of Rovenue ) , New Delhi and DGIT 

(Exemption ) Calcutta before the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to 
be rejected. 


ASSOCIATION 
Development Alternatives, 22 Palom Maig . Vasant 

Vihar, New Delhi . 
This Notification is effective for a period from 1-4 - 1988 
to 31 - 3 - 1989 

INo. 8282 ( F. No. 20338889 .ITA, II ) ] 


प्रायकर 


( 2 ) यह फि उफ्त एसोमिएशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 

कार्य -कलापों की वार्षिषः विवरणी, विहिन प्राधिकारी को 
प्रत्यफ वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे 
प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 

किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते 

हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की स्था अपनी परिसम्पत्तियां, 

देनदारियां दर्शाते हए तुलन -पान की एक - एक प्रति, प्रति वर्ष 
2490 GI/89 - 

4 1 


का , प्रा . 2330 : - -- इम कार्यालय की विनाक 6- 4- 1987 की अधि 
मधना म . 7222 ( फा . सं . 203/ 241186- मा . कर नि - 2 ) के 
अमक्रम में , मर्वमाधारण की जानकारी के लिए सातारा यह अधिसमित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात वशानिक और प्रौद्योगिक 
मनसंधान विभाग , नई रिली, ने निम्नलिहित संरथा को प्रारवर निय 
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[ PART IISEC . 3 ( ii )] 


( iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Taxos, Ministry of Financo 
Dalmia Institute of Scientific and Industrial Rescarch , 

( Exemption ) Calcutta befrore the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to 
be rejectcd. 


ASSOCIATION 


Dulmia Institute of Scientific and Industrial Rescarch 

Rajgangpur , Orissa . 


This Notification is effective for a period from 
10 31 - 3 - 1989. 


1- 1- 1988 


[ No. 8283 ( F. No. 203/3289-ITA . JI) ] 


प्रायझर 


1962 के नियम के साथ पटिन मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 2 ) (पैनासाएक/ दो ) के प्रयोजनों के 
लिए " एसोसिएशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर, अन मोदित 
किमा है :- .. 
(i ) यह कि गलभिया रस्टीच्यूट घाफ साइंटिफिक पंड सिस्ट्रीयल , 

रिस , राजगंगपुर, उड़ीसा अपने पंज्ञानिक अनुमंबाम के लिए 

स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा २खेगा । 
( ii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपने वैज्ञानिक मम संधान संबंधी 

माय-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहिन प्राधिकारी को 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक मे 
अपनों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधि . 

कषित किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह कि उक्त एसोसिएशन अपनी फुल पाय सपा व्यय पति 

हए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , 
देनदारियां दर्शाते हुए सूलन-पत्र की एक - एक प्रनि , प्रति वर्ष 
30 जन तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा सभा 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर मोरे , नई दिल्ली, प्रायकर, महानिदेशक ( छूट ) , नाता ना 

सथा संबंधित प्रायकर आयुक्त के पास भेजेगा । 
( 4 ) यह कि उकल एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष फार मोडे , वित 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महा 
निदेशक ( यूट ) , कालकना को प्रम मोक्न की समाप्ति से पुर्य 
अतिरिकम प्रषधि बढ़ाने के लिए प्रायेदन करेगा । अनुमोदन 
की समाप्ति की तारीख के पश्चात प्राप्त होने माले मामेवन 
पत्रों को रद कर दिया जाएगा । 

एसोसिपमान 
बालभिया इंस्टीच्यूट माफ, साइंटिफिक एंर इंडस्ट्रीयस रिसर्च राणगंगपुर , 
सनीसा । 
यह अधिसूचना विनोक 1-1- 88 से 31- 3- 89 नम की अघ्रि के मिए, 
प्रभावी है । 

[सं . 8283 / फा . मं . 203/ 32/ 82 प्रायकर नि . -2 ] 


फा . प्रा . 2331- -- इस कार्यालय की दिनांक 16- 7-1986 की अधि 
सूचना मं . 6816 ( फा . सं . 203/ 86/ 86- मा . कर. नि . 2 ) के मन क्रम में , 
सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
विमाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 
* नियम के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
मी उपधाग ( i ) के ग्यण्ड ( iii ) ( तीमाएकातीन ) के प्रयोजनों के 
निए "इंस्टीट्यूशन प्रवः के प्रधान निम्नलिखिन शर्तों पर अनुमोदित 
निाया है : - - 


INCOME TAX 
S . O . 2330. -- In continuation of this offlce Notification No 
7222 ( F . No. 203 / 24 / 86 - ITA. II) dated 6 - 4 -1987: it is 
hercby notified for general information that the Institution 
mentioned below has boen approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi , the Prescribed 
Authority for the purposes of clause ( ii ) of sub .rection ( 1 ) 
of Section 35 ( I hirty FivelOne Two ) of the Inconic -12x Act, 
1961 read with rule 6 of the Jacottic -tax Rules, 1962 under 
the Category " Association " subject to the following con 
ditions : 
( i ) That Dalmia Institute of Scientific & Industrial 

Research , Rajgangpur, Orissa will maintain a sepa 
rato account of the sums received by it for scienti 
fic research , 


(i ) यह कि सेंटर फार रिमर्ष, प्लानिंग एंड ऐक्शन , नई दिल्ली 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक 
नवा रखेगा । 

(ii ) गह कि उकल इंस्टीच्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
फाय-कलापो पी वार्षिक विषाणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विसीय 
वर्ष के मंबंध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकधित किया जाएं और उसे सुषित 
किया जाए । 

( iii ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट अपनो कुस प्राय नथा व्यय दति 
हुए अपने संपगैशिन वार्षिक लेखों की नथा अपनी परिसम्पत्तियां, 

नवारियां दर्शाते हुए तलन-पत की एक - एक प्रगि , प्रति वर्ष 30 जून क 
विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में मे 
प्रत्येक को एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कार, बोई , नई दिल्ली, भायका 
महानिदेशक ( इट ) , मालमसा था मंबंधित प्रायकर प्रायन पाम 
मेजेगा । 

(iv ) यह कि उपस इंस्टीच्यूट गेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बिन 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायझर महानिदेशक ( छूट ) , 
कलकत्ता को अनुमोधन की समाप्ति से पर्व अतिरिक्त मवधि बढ़ाने के 
लिए प्रावेदन करेगा अन मोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्न 
होने वाले आवेदन पत्रों को रद कर दिया जाएगा । 


इंस्टीट्यूशन 


( That the said Associaion will turnish annual rc 

turns of its scientific research activitiog to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to their 

for this purpose by 31st May each year . 
(iii) That the said Association will subnt to the 

Prescribed Authority by 30th June each year a com 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets liabilities with a copy of cach of these 
docuinents to the Central Board of Direct Taxes . 
New Delhi, DGIT ( Exemption ) Calcutta and the 
Concerned Commissioner of Income- ttix . 


सेंटर फार सिर्थ, प्लानिंग एंन ऐनशम , 1 G दक्षिणेश्वर 10, हैली 
गेश, नई दिल्ली । 


___ यह अघिसचना दिनांक 1- 4- 88 मे 31 - 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ म . 8284/ फा . म . 293/ 33189- जयकर नि . II] 
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( iii ) यह फि उमत्त इंस्टीच्यूट पपनी कुस पाय तथा व्यय दर्शाते 

हुए पपने सपरिक्षित वार्षिक लेखों की सपा मपनी परिसम्पत्तियां , 
S. O . 2331 .- --I ncontinuation of tis Office Notification No. 
6816 ( F. No. 203186/ 86 - ITA. II ) dated. 16- 7 - 1986 : it is देनदारियां पति हुए, तुलन-पक्ष की एक -एफ प्रति, प्रति वर्ष 30 जून 
herehy notified for general information that the Institution 

मक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तत करेगा तथा इस दस्तावेजी में 
mentioned below las been approved by Department of 

मे प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली , मायकर 
Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 

Authority for the purposes of clause ( iii ) of sub- section ( 1 ) महानिदेशक ( छट ), मलकप्ता तथा संबंधित मायकर मायुक्त के पास 
of Section 35 ( Thirty Five /One / Two) of the Income-tax Act, 

भेजेगा । 
1961 read with rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under 
the Category " Trestitution " subject to the following con 

(iv ) यह कि उक्त इंस्टीयट फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस 
ditions : 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग) , नई दिल्ली तथा मायकर महानिदेशक ( छूट ) , 
(i ) That Centre for Research, Planning and Action , 

कलकत्ता को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त अवधि बढ़ाने 
New Delhi will maintain a separate account of the 
sums received by it for scientific research . 

के लिए मावेदन करेगा मनु मोवन को समापित की तारीख के पश्चात् 

प्राप्त होने वाले पावेदन पलों को रद्द कर दिया जाएगा । 
( ii ) That the said Institution will furnish annual re 
turning of its scientific research activities to the 

इंस्टीट्यूशन/एसोसिएशन 
Prescribed Authority for every financial year in such 
form , as may be laid down and intimated to thom 

मेन मोड, टेक्सटाइल फाउण्डेशन , रेणाम भवन, 78, बीर भरीमन रोड, 
for this purpose by 31st May each year . 

बम्बई- 400020 
( iii ) That the said Institution will submit to the 

___ यह पधिसूचना दिनांक 1- 4-88 से 31-3-80 तक की अवधि के लिए 
Proycribed Authority by 30th June each yoar a copy 
of the audited annual accounts showing their 

प्रभावी है । 
income and expenditure and Balanco Sheet showin18 

[सं . 207/ फा .सं . 203143980-मायमर मि .-2] 
its assets liabilities with a copy of each of theso 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 
New Delhi, DGIT ( Exemption ) Calcutta and the 
Corcerned Commissioner of Income -tax. 

New Delhi, the 28th March , 1989 
(iv ) That the said lastitution will apply to Central 

INCOME TAX 
Board of Direct Taxes, Ministry of Finance 
( Departinent of Revenuo ) , New Delhi and DGIT 

S . 0 . 2332. ..- In continuation of this office Notification No . 
( Exemption Calcutta before the expiry of the ap 7525 ( F. No. 203/ 99/ 87 -ITA. II ) dated 14- 9 -1987%; it is 
proval for further extension , Applications reccived hereby notified for general information that the Institution 
after the date of expiry of approval are liable to be 

mentioned below lias been approved by Department of 
rejected . 

Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 

Authority for the purposes of clause (iii ) of sub -soction ( 1 ) 
INSTITUTION / ASSOCIATION 

of Setcion 35 ( Thirty Five / One / Three ) of the Income- tax Act , 

1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under 
Centre for Research , Planning & Action , 16, Daksh the Category " Iretitution " subject to the following con 
neswar , 10 , Hailey Road, New Delhi-1 . 

ditions : 
This Notification is offective for a period from 1 -4 - 1988 

( i) That Man - Made Textile Research Foundation, 
to 31- 3 - 1989. 

Bombay will maintain a separato account of tho 

glims received by it for scietific roscaich , 
[ No . 8284 ( F. No. 203 / 33/ 89-ITA, II) ] 

(ii ) That the said Association will furnish annual re 

turns of its scientific rescarch activitics to the 
नई दिल्ली , 28 मार्च, 1989 

Prescribed Authority for every financial yoar in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st May each year . 
मायकर 

( iii ) That the said Association will submit to the 

Prescribed Authority by 30th June cach year. a copy 
फा . मा . 2332 - इस पार्यालय की दिनांक 14- 9- 87 की अधिसूचना 

of their audited annual accounts showing their 
सं . 7525 ( फा . म . 203199/ 87- मा , कर नि .-II ) के पनुक्रम में , सर्व 

income and expenditure und Balance Sheet showing 

its asse : liabilities with a copy of each 
साधारण की जानकारी के लिए एप्तद्वारा यह मधिसूचित किया जाता है 

of these 

documen s to the Central Board of Direct Taxes, 
कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 

New Delhi , DGIT ( Exemption ) Calcutta and the 
नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 1962 के नियम 

Concerned Commissioner of Income-tax . 
8 के साथ पठित प्रायकार अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा, 

(iv ) That the said Institution will apply to Central 
(i ) के खप्य (iti ) ( सोसाएकालीन ) के प्रयोजनों के लिए " इंस्टीटसूजन 

Board of Direct Taxes , Ministry of Financo 

( Department of Revenue ) , New Delhi and DGIT 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :- - 

( Exemption ) Calcutta befrore the expiry of the ap 

proval for further extension , Applications received 
( i ) यह कि मेम मेड टेक्सटाइल रिसर्च फाउण्डेशन, बम्बई । 

after the date of expiry of approval are liable to ho 

rojected . 
अपने वेशानिमः अनु संधाम के लिए स्वयं धारा प्राप्त राणियों का पृथक 
स्लेखा रखेगा । 

INSTITUTION / ASSOCIATION 
( ii ) यह कि उक्त इंस्टीच्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 

Man -Made 
कार्य-कलापों को वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 

Textile Research Foundation , Resham 

Bhavan , 78, Veor Nariman Road , Bombay -400020 . 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किया जाए और उसे सूचित 

This Notification is offectivo for a period from 1 -4 - 1988 

to 31 - 3 -1989. 
किया जाए । 

INo. 8297 ( F. No . 203145189-ITA. I) ] 
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नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989 


आयकर 


मा . प्रा . - 2333स कार्यालय की दिनांक 6- 4- 87 की अधिसूचना 
सं . 7221 ( फा . मं . 203143/ 87- पा , कर नि .-II ) के अनुक्रम में , सर्व 
साधारण की जानकारी के लिए एकद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
विमाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को मायकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पटित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उपध रा (i ) के खण्ड ( ii ) (पेंतीसाएक /दो ) के प्रयोजनों के लिए 
"इस्टीट्यशन " प्रब के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया 


forms ag may bo laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st May each year , 
(iii) That the said Institute will submit to the 

Prescribed Authority by 30th June each year a copy 
of theii audited annual account, stowing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets , Liabilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxes , 
New Dolhi, DGIT ( Exemption ) Calcutta and the 

Corxerneed Commissioner of Jacome-tax . 
( iv ) That the said Institute will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) , New Delhi and DGIT 
(Exemption ) Calcutta befrore the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to 
be rejected. 

INSTITUTION 
Institute of India Foundrymen , Calcutta . 

This Notification is effective for a period from 1 - 4- 1988 
to 31 - 3 - 1989. 

[ No. 8311 ( F. No. 203146]89-ITA. II )] 


(i ) यह कि इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउण्ट्रोमैन , 3, सन्नी 
पार्क, फलमत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं गारा प्राप्त 
राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 

(ii ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
फार्य-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तस करिगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकापित किया जाए और उसे मुषित 
किया जाए । 


( ii ) यह कि उक्त इंस्टीट्यूट अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तियां , 
देमवारियां वर्शाते हए तुलन-पक्ष की एक -एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून 
तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्सत करेग तथा हम दस्तावेजों में 
से प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली मायकर 
महानिदेशक ( छूट ) फल ता तथा संबंधित आयकर आयुक्त के पास भजेगा । 

( iv ) यह कि उक्त स्टीटयूट केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिदेशक ( छुट ), कलकत्ता 
को मनमोडन की समाप्ति से पूर्व पतिरिक्त अवधि बढ़ाने के लिए 
प्रावेदन करेगा अनुमोवन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त होने 
वाले आवेदन पत्रों को रद कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन 
इन्स्टीट्यूट माफ इंडियन फाऊंड्रीमन, कलकत्ता 

यह अधिसूचना दिनांक 1 -4- 88 से 31- 3- 89 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं . 8311 ( फा . सं . 203/ 46/ 89- आयकर नि .- 2] 


मायकर 
मा . मा .------ --इस कार्यालय को दिनाक 22-3-88 को अधिसूचना 
सं . 7806 ( फा ! सं . 203/ 41/ 87- प्रा . कर नि -JI ) के भनुक्रम में , राम 
साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग, नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उप-धारा ( i) के खर ( ii) (पेंतीस /एक सीन ) के प्रयोजनों के 
लिए " हम्स्टीट्यूशन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित 
किया है : 

( i ) यह कि सोसायटी फॉर फण्डामेंटल रिसर्च एंड डिबलपमेंट 
अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 
पृथक लेखा रखेगा । 

( ii ) यह कि उक्त इन्स्टीट्यूट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रपत्रों में प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित 
किया जाए । 

( iii ) यह कि उक्त इन्स्टीट्यूट अपनी फुल माय तथा व्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसम्पत्तिा , 
देनवारियां दर्शाते हुए तुलन - पन्न की एक - एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून 
तक विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावेजों में से 
प्रत्येक की एक -एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली , मायकर 
महानिदशक ( छूट ), फलकत्ता तथा संबंधित प्रायफर मायुक्त के पास 
भेजेगा । 

( iv ) यह कि उक्त इन्स्टीट्यूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली तथा प्रायकर महानिर शक ( छूट ), फलक ला 
को मनुमोदन भी समाप्ति से पूर्व अतिरिक्स अवधि बढ़ाने के लिए 
प्रावेदन करेगा । अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राप्त 
होने वाले मावन पन्नों को रद्द कर दिया जाएगा । 

इंस्टीट्यूशन 
सोसायटी फार फण्डामेंटल रिसर्च एंट डिवलपमेंट , मी यू- 70 , 
पीतमपुरा , नई दिल्ली- 34 

यह अधिसूचना दिनांक 1- 4-88 से 31 - 3- 89 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं , 8308 ( फा , सं . 203, 49/ 89- मायकर नि - 2] 


New Delhi, tho 31st March, 1989 

INCOME TAX 


S . O . 2333, - - In continuation of this Office Notification No . 
7221 ( F. No. 203143/ 87- ITA. II ) dated 6 - 4 - 1987; it is 
heroby notified for general information that the Institution 
mentioned below bas been approved by Department of 
Scientific and Industrial Research , New Delhi, tho Prescribed 
Authority for the purposes of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty Five Ono Two ) of the Income-tex Act , 
1961 read with rule 6 of the Income -tax Rulos , 1962 under 
the Category " Irstitution " subject to the following cen 
ditions :- -- 


( i) That Institute of Indian Foundrymen, 3, Sunny 

Park , Calcutta will maintain a separato account of 
the gume recoived by it for scientific research . 


(ii ) That the said Institute will furnish angual re 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial year in such 
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नक विहित प्राधिकारी के पाम प्रस्तुत करेगा सथा इन दस्तावेजी मे में 
प्रत्येक की कल, प्रनि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई, नई दिलनी , प्रायकर 
महानिदेशक ( छूट ) कलकत्ता तथा संबंधित प्राय कर पायमन के पास 
भेजेगा । 


S. O . 2334. -- In coninuation of this Office Notification No . 
7806 ( F . No . 203141| 87 - ITA. II ) dated 22 - 3 - 1988; it is 
herehy notified for general information that the Institution 
nientioned below lias been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research , Now Dolhi, the Prescribed 
Authority for the purposes of clause (iil , of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 ( Thirty Five / One / Two ) of the Income- lax Act, 
1961 read with rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under 
the Category " Irstitution " Subject to the following con 
ditions : 


(iv ) यह कि उक्त इन्स्टीटयूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई यिन मन्त्रालय 
( रजस्य विभाग ) नई दिल्ली सपा प्रायकर महानिदेशक ( यूट ) कलकत्ता 
को अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त प्रधि बढ़ाने के लिए 
आवेदन करेगा अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के पश्चात् प्राण हाने 
वाले प्रावेदन पक्षों को रद कर दिया जाएगा । 


(1 ) That Society for Fundamental Research and Deve 

lopment, Delhi will maintain a separate account of 
the sums received by it for scientific research , 


इंस्टीट्यूशन 


भारतीय भाषा परिषद् 86-ए पाक्मपीयर सारणी कलकत्ता - 700017 


( ii) That the said Instituto will furnish annual re 

turns of its scicntific research activities to the 
Prescribed Authority for every financial ycar in such 
farms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st May each year . 


यह अधिसूचना दिनांक 1- 4- 8 4 से 31- 3- 89 तवा की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं . 8.310/ फा मं . 203/ 1989- प्रायकर नि . -2 ] 

निशि नायर अवर सचिव 


( iii ) That the said Institute will submit to the 

Prescribed Authority by 30th Junc each ycar a copy 
of tlicjr audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its aysets liabilities with a copy of euch of these 
docuniente to the Central Board of Diroct Taxes . 
New Delhi, DGIT ( Exetoption ) Calcutta and the 
Concerned Commissionor of Income- tax , 


INCOME TAX 


( iv ) That the said Instituto will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) , New Delhi and DGIT 
( Exemption) Calcutta before the expiry of the ap 
proval for further extension , Applications received 
after the date of expiry of approval are liable to be 
rejected . 


S . O . 2335 . — In continuation of this Office Notification No . 
6269 ( F. No . 203 / 184182-ITA. II ) dated 17- 6 - 1985%; it is 
hereby notiflcd for general information that the Institution 
incntioned below has been approved by Department of 
Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed 
Authority for tho purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 (Thirty Five /One / Three ) of the Incomc-tux Act, 
1961 read with lule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under" 
the Category "Irstitution " Subject to the following con 
ditions 


( i ) That Bhartiya Bhasha Parishad, 36- A , Shakespeare 

Sarini, Calcutta - 700017 will maintain a separate 
account of the sums received by it for scientific 
research . 


(ii) That the said Institute will furnish annual re 

turns of its scientific rescarch activities to the 
Prescribed Authority for every , financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st May each year . 


INSTITUTION 
Sociсty for Fundamental Research and Development , 

BU - 70 , Pitampura , Delhi- 34 , 
This Notification is effective for a period from 1 -4 - 1988 
to 31 - 3 -1989 . 

[ No. 8308 ( F. No . 203149/ 89 -ITA. II ) ] 

प्रायकर 
का . मा . 2335. ---इस कार्यालय की विमांक 17- 6- 8 5 की अधिसूचना 
मं . 626 3 ( फा . सं . 203/ 184/ 82- मा . कर नि -II ) में अनुक्रम में , मर्व 
साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
फि विहित प्राधिकारी अर्थात् शानिक पौर प्रौद्योगिक अनुसंधान 
विभाग , नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1982 
के नियम 6 के साथ पटित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
को उपधारा ( ii ) के खण्ड ( iii ) (पेंतीस/ एकातीम ) के प्रयोजनों के लि . 
" इम्स्टीट्यूशन प्रवर्ग में प्रधीन निम्नलिबिन शर्तों पर अनुमोदित 
किया है :- - 

( i) यह कि भारतीय भाषा परिषद्, 36-7, शक्सपीयर. सारणी 
कलकत्सा- 700017 अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वार प्राप्त 
राशियों का पथक लेखा रखेगा । 


( iii) That the said Institute will submit to the 

Prescribed Authority by 30th Juno each year a copy 
of their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet showing 
its assets, liabilities with a copy of each of these 
documents to the Central Board of Direct Taxes . 
New Delhi, DGIT (Exmti ) Calcutta and the 
Concerned Commissioner of Income-tax . 


( iv ) That the said Institution will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Financo 
(Department of Revenue ). New Delhi and DGIT 
( Excmption ) Calcutta befrore the expiry of the ap 
proval for further extension, Applications receive 
after the dite of expiry of approval are liable to be 
rejected. 


INSTITUTION 


(ii ) यह कि उक्त इन्स्टीट्यूट अपने बैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी 
का कलापों की वार्षिक , विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक एस प्रपत्रों में प्रस्तुत करगा जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किया जाए और उसे सूचित पिया 
जाए । 

( iii) यह कि उक्त इन्स्टीट्यूट अपनी मूल प्राय तमा म्यय दर्शाते 
हुए अपने संपरिक्षित बार्षिक लेखों की तमा अपनी परिसम्पत्तिर्या, 
देनवारियां दर्शाते हुए तुलन- पन्न की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 जून 


Bhartiya Bhasha Parishad, 36- A , Shakespear Sarani , 

Calcutta- 700017. 
This Notification is effective for a period from 1- 4 - 1988 
10 31- 3 - 1989. 


[ No. 8310 ( E. No. 20348, 89 -ITA. IT ) ] 

NISHI NAIR , Under Secy . 
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मावेश 
नईदिल , 25 अगस्त, 1989 


नई दिल्ली, 29 अगरत, 1980 
का . भा . 2338- - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 
( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) केक ( ) के 
उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री एन . के . 
शिकर , अध्यक्ष , भारतीय जीवन बीमा निगम , नम्बई को भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है । 

[संख्या एफ . 11/ 87-9ी . प्रो -1] 
एम . एस . मीतारामम, अवर सचिव 


का . पा . 2338. -.. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1 8999 का 2 ) 
को धारा 9 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ससार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य विस निगम 
मम्बई को केवल भाठ साख चार हजार तीन सौ पिचहत्तर रुपए के 
उस समेकित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करती 
है जो उन निगम द्वारा जारी किए जाने वाले केवल दम करोड़ महलर 
लामा पचास हजार रुपए के फुल मूल्य के ऋण- पन्नों के रूप में बंध -पत्रों 
क्रममः “11 . 50 % एम एम एफ सी बंधपन्न 2008 ( 53 श्रृंखला ) मो . 
11 . 50 % एमएमएफ सी बंधपत्र 2009 ( 5 4 शृंखला ) " पर स्टाम्प शुल्क 
के कारण प्रभाव है । 


New Delhi, the 29th August , 1989 
S . O . 2338 . — In pursuance of sub - clause ( i) of clause ( c ) 
of sub -section ( 1 ) of section 6 of the Industrial Development 
Bank of India Act, 1964 (18 of 1964 ), the Central Govern 

ment hereby nominates Shri N . K . Shinkar , Chairman, Life 
Insurance Corporation of India , Bombay as a Director of 
the Industrial Development Bank of India , 

INo. F. 7|1 | 87- B. O . I] 
M . S . SEETHARAMAN, Under Secy . 


[ मं , 50189-स्टाम्प फा . मं . 33/ 5 6 89-बिक्रीकर.) 

बी . पार.. मडमी अवर सचिव 


ORDER 
Now Delhi, the 25th August , 1989 


STAMPS 


S . O . 2336 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 (2 of 1899 ), the Central Government hereby permits 
the Maharashtra State Financial Corporation , Bombay to 
pay consolidatod stamp duty of rupees cight lakhs four 
thousand three hundred and seventy five only , chargeable 
on account of the stamp duty on " 11 , 50 % MSFC Bonds 
2008 ( 53rd series ) and 11. 50 % MSFC Bonds 2009 (54th 
series ) bearing serial numbers I to 184 and I to 157 respec 
tively bonds in the form of dobentures of the total value of 
rupeo , ten crores seventy two lakhs and fifty thousand only 
to be inlied by the paid corporation , 

[ No. 50 / 89- Stamps. F. No. 33 / 56 / 89 - ST 

B . R . MEHMI, Under Secy. 


। बाणिज्य मंत्रालय 
मुम्म नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय 

प्रादेण 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1989 
का . आ . 3339 :- -मैं टाटा अंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव के , 
लि . जमशेदपुर, बिहार को मुमत मिदेसी मुद्रा के प्रम्स र्गत 34 . 046 टन 
मभी श्रेणियों की मिश्रधातु इस्पात प्लेटों प्रादि के प्रायात के लिए 
3, 89, 000/- रुपये ( तीन लाख नवासी हजार रुपये मान ) के लिए 
एक पायात लाइसेंस सं . पी . " . 2275891 दिनांक 7- 12- 1988 
दिया गया था । 


2. फर्म मे उपर्युक्स लाइसेंस की सीमा मुल्ला प्रयोषम प्रति की पनु 
सिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर प्रावेदन दिया है कि 
लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई या नम हो गई है । उन्होंने यह 
भी उल्लेख किया है फि साइसेंस की मीमा सुरुमा प्रति किसी भी सीमाशुल्क 
प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थी और इसीलिए सीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोम नहीं किया गया है । 


( पापिक कार्य विभाग ) 

( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1989 
का . पा . 2337:--- भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक अधिनियम , 1984 
( 1984 झा 62 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खर ( प ) के 
उपखण्ड ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री मार . के . 
सिम्हा, संयुक्त सचिव , उद्योग मंबालय , प्रौद्योगिक विकास विभाग 
नई दिल्ली को श्री ए . बी . गणेशन के ग्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक 
पुननिर्माण बैंक के निदेशक के रूप में नामिन करती है । 

[संम्या एफ - 712187-श्री ओ. -1 )] 


( Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 28th August , 1989 


___ 8 अपने तर्क के अनुसमर्थन में लाइसेंसधारी ने भोटरी पब्लिक दिल्ली 
के समक्ष विधिवत शपथ लेकर एक शापम दाखिल किया है । तवमुप्तार 
म संतुष्ट हूं कि मायाप्त साइसेंस म . पी . / 0/ 2275891 दिनांक 
7- 12- 1988 की मूल सीमाशुन्क विकासी प्रति कर्म मे खो गई या नम हो 
गई है यथा संशोधित मायास (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 बिमांक 7- 12-1955 
की उप -धारा ( गग ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
म . टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव के . लि . जमशेषपुर को जारी 
की गई उक्त मल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सं . पी / डी ./ 2275891 दिनांक 
7- 12- 88 एलद्वारा राह की जाती है । 

9 उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को अमुलिपि प्रति 
पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
[सं . सप्ली/ एस . 7/ 358/डीजीटीसी/ ए एम एस एल एम) 567 ] 

MINISTRY OF COMMERCE 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) 

ORDERS 
New Delhi, the 6th September , 1989 
S. O . 2339. - M / ". Tata Engineering and Locomotive Co . 
Ltd , Jamshedpur , Bihar were granted an import licoaco No. 


S. O . 2337. - In pursuance of sub -clause ( i) of clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) of acction 10 of the Industrial Reconstruction 
Bank of India Act , 1984 ( 62 of 1984 ) the Central Govern 

ment hereby nominates Shri R . K , Sinha. Joint Secretary , 
Ministry of Industry , Department of Icxųstrinl Development , 
New Delhi as a Director of the Industrial Reconstruction 
Bank of India vice Shri A . V . Ganesan. 

[ No . F. 7/ 2| 87- B. O . I] 


[ नाग I 


3 (ii )] 
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P:/ D / 2275891 dated 7 - 12- 1988 for Rs. 3 , 89, 000 ( Rupce Thrse 
lakhs and eighty nine thousand only ) for import of 34. 046 
Tonncy of all grades of Alloy Steel Parcs etc., under Free 
l oreign Exchange. 


2 . The firm has applicd for itse of Duplicate copy of 
Custon 1:urposes copy of the above mentioned licence on 
the ground that the original Customs Purposes copy of the 
licence has been lost or misplaced . It has further teen 
stated that the Customs purposes copy of the licence was 
not registered with any Customs Authority and as such the 
value of Customs purpose copy has not been utilised at all , 


chango Control Purposeg copy of the licence has been lost 
or misplaced , St has further been stated that the Customs/ 
Exchange Control Purposes copy ol the liccnco was not regis 
tered with any Customs Authority and as such the value of 
Customs Purposes copy has not been utilised at all. 

3. In support of their contention, the licensee has riled in 
Blidavit on stamped paper duly sworn in before a Notarv 
Public Delhi. I am accordingly satisfied that tho orl dan 
Customs/Exchange control purposes copy of import licence 

No . P / D / 2277250 dated 13 - 7 - 89 has been lost or misplaced 
by the firm in exercise of the powers conferred under sub 
clause 9 ( cc ) of the Import (Control) Order , 1955 dated 
7 - 12 - 1955 as mentioned the said original Customs Exchango 
Control Purposes copy No . P / D / 2277250 dated 13- 7 - 89 
issued to M / s. Ficher Motors Ltd. Dhar is hereby cancelled. 


3 . In support of their contention , the licence liay filed and 
affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public Delh .. I am accordingly satisiled that the original 
Custorns purposes copy of import licence No . P / D /2275891 
dated 7 - 12 - 88 has been lost or misplaced by the firm , in 
exercise of the powers conferred under Sub - claus ? ( cc ) of 
the Import Control) Order , 1955 dated 7 -12-1955 as amended 
the said original Customs purposes copy No . P / D / 2275891 
dat : 7 -12 -88 issued to Min . Teta Engineering and Locomo 
tive Co. Ltd ., Jamshedpur is hercliy cancelled . 


4 . A duplicate Customs/ Exchange Control Purposes copy 
of the said licence is being issued to the party separately . 

No. Suppl . / NS -4 / 582 / DGTD / AM. 90]SLS/ 568] 

नई दिल्ली 7 मितम्बर 1989 


4 . A cluplicate Customs Purposes copy of the said licence 
is being issued to the party separately . 

[ No. Suppl / S- 7/ 358 / DGTDAM. 89|SLS| 567] 


का . आ . 2340 :- मैं . प्रायशर मोटर लि ., प्लाट नं . 102 व 
102 ए, इंडस्ट्रियल एरिया नं . 6, पीषमपुरा , जिला धार ( मध्य प्रदेश ) 
को प्रापयाम पूरा करने के लिए जो . मी . ए . के अन्तर्गत स्पेयर्स के 
आपात के लिए 1, 10, 54, 675 / - - ( एक करोड़ दस लाख वष्वम हणार 
छ: सौ सात रुपये मान ) के लिए एक प्रायान नाउमप सं . पीडी। 
2277256), दिनांक 13- 7-89 दिया गया का । 

2. फर्म ने उपर्य का लाइसेंस की मीमा गल्क प्रयोजनामद्रा नियंत्रण प्रति 
की असुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया 
है कि इसकी मूल सीमाशुल्क प्रयोजन मुद्रा नियंत्रण प्रति खो गई या गुम 
हो गई है । यह भी उल्लेख किया गया है फि लाइम की मीमा शुल्क 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी मीमा - शुल्क प्राधिकारी के पास 
पंजीकृत नहीं थी और इसी लिए सीमा शुल्क निकामी प्रति के मूल्य का 
बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है । 


का . आ . 2341 -- म . राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि . रूपे . 
3 14 क और स्त्र रिको हण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला प्रलवर, राज 
स्थान को जी . मी ए . के अन्तर्गत मंलग्न सूची के अनुसार कम्पोनेन्टम 
के प्रायान देतु म . 1, 26, 92, 000/- - गाव के लिए एक आपात लाइसेंस 
मं . पी / ली ./ 150468 1, दिनांक 13- 8- 89 स्वीकृत किया गया था । 

फर्म ने उपविन लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति भी मरी प्रति जारी 
करने हेतु म आधार पर प्रधान किया है कि लाइमस की मुल सीमा 
शक प्रनि उनमे सोम हो गई है । प्रागे गह भी कहा गया है कि लाइसम 
को सीमा शल्ला प्राधिकारी , एयर कारगी काम्पलेक्म , भाई . जी . माई . .. . 
नई दिल्ली के यहां पंजीकृत कराया गय था और इस प्रक र मे लाइसेंस 
का आंशिक रूप में प्रयोग भी दिय गया है । 

अपने इस दाब के अनुसमर्थन में लासम धारक ने शपथ अधिकारी, 
दिल्ली के समक्ष विधिवत् शपथ लेते हुए रटाम्प पेपर पर एक हल्फनामा 
मंलग्न किया है । मैं , सदनुपार मंतुष्ट है कि उपर्युक्न लाइसेंग की मूल 
मीमा -शुल्ब प्रति फर्म से खो/गम हो गई है । 
____ यथामंशोधिम 7-12- 1955 के प्रायान नियंत्रण प्राण, 1955 
के उप खण्ड 9 ( गग ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में . 
राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्री न , अलवर, ( राजस्थाम ) को जारी किए गार 
दिनांक 18- 8-1988 के अायात लाइमप मं . पी . ही 11500 468 1 की 
उक्ल भीमा शुल्क पनि गो एतद्वारा रट किया जाना है । 

उन लादमस की बुमरी प्रति पार्टी को प्रायग से जारी मी जा रही 


3. अपने तर्क के समर्थन में लाहमेंमधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली 
के मामने विधिवत शपथ लेफर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र 
दाखिल किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मायात लाइमस मं . पी . डी 
2277850 दिनांक 13- 7- 89 की मूल सीमा शुल्क मद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति फर्म से खो गई या गुम हो गई है, यथा -संशोधित पायात (नियंत्रण ) 
प्रादेश , 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9( गग ) के प्रान्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ममर्म प्रायणा मोटर्म लि ., धार 
को जारी किए गए पायात लादम मंध्या पी / डी / 2277 251, दिनांक 
13- 7- 89 की मूल सीमाशुल्काम द्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एलनारा रद्द 
बी जाती है । 

4 पार्टी को उक्स लाइसेम की सीमा शुल्क मद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है । 
[सं . मनी . एम . एस . 41582/ 2ी . जी टी पी . ए. एम . 90 एम . 

एल . एस ./ 568] 


गं . मानी पर स . 5/ 297/ डी जी . टी . डी . ए . एम ., 891 

एम . एल एम .1346 
म कुजा , उप मुख्य निमंचन , मायात-निर्यात 

स्कृत मध्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 


New Delhi, the 7th September , 1989 


S. O . 2341 . - M / s. Rajasthan Telephone Industries Ltd ., Spl. 
314 a and b RIICO Industrial Area , Bhiwadi, Distt. Alwar , 
Rajasthan , has been granted an Import Licence No . P / D / 
1504681 dated 18 - 8 - 88 for Rs. 1, 26 , 92, 000 for import of 
Components as per list attached , under GCA . 


S. O . 2340.- -- M / s. Eicher Motor Ltd., Plot No. 102 and 
102 - A , Industrial Area No 1 , Pithampur , Distt. Dhar ( M . P .) 
were granted an import licence No. P / D / 2277250 dated 
13 - 7 - 89 for Rs. 1, 10 ,54, 607 ( Rupee One crore ten lakhs fifty 
four thousand six hundred and seven only ) for import of 
sparc for warranty coverage under G . C . A . 


The firm has applied for issue of Duplicate copy of the 
Customs Copy of the above mentioned licence , on the grounds 
that the original Customs Copy of the licence has been lost / 
misplaced by them . It has further been stated that the licence 
has been registered with Customs Authority , Air Cargo Com 
plex, IGIA , New Delhi and the licence has been utilised 
partly . 


2 . The firm has applied for issue of Duplicate copy of 
Customs purposes / Exchange Control copy of the above men 
lioned licence on the ground that the original Customs/ Ex 
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In support of their contention , the licensec has filed an No. 003879 and 003880 ( Delhi) dated 2- 7- 82 for import of 
affidavit on Stamped Paper duly sworn in before oath Com 98. 01 / 02 Zip fastners N om / Polyester / Plastic closed ends / 
missioner Lclli. I accordingly satisfied that the Original 
Customs Copy of the above licence has been lost /nisplaced 

open cnds -~- 15 cm. YKK brand -- 200000 pcs., 38. 01 / 09 
by the firm . 

Stamping Foils- 400000 inches (167 Rolls ). 39.01 / 06 and 

39. 07 Nylon/ Tericot Laminated P. U. Foam thickness 3MM 
In erercise of the powers conferred under sub - clause 91cc) Width 60 "- 17770 Mtrs. and 60. 01 / 06 Artificial fur Cloth 
of the Import ( Control ) Order, 1955 dated 7 - 12 -1955 as 

54 " 10 60 " Width -11846 Mirs and exposts for export obliga 
d amended the said Customs Copy of the Import licence No. 
P / D / 1504681 dated 18 -8 - 88 issued to M / s . Rajasthan Telc 

tion to export Long bout uppers fitted with imported Zips 
phone Industries, Alwar ( Rajasthan) is hereby cancelled . 

and other materials -80000 pairs and Ankle Shoe uppers fitted 
A duplicate copy of the said licence is being issued to the with imported Zips and other materials- 20000 pairs for an 
party separately . 

FOB value of Rs. 12200000 . 
INo . Suppl / NS - 5 / 297 / DGTD / AM 89SLS/ 3461 
S . KUJUR, Dy. Chief Controller of 

The firm have reported that DEEC Books No . 003879 and 
Imports and exports 

( 003880 ( Delhi) dated 2 - 7 - 82 has been mispliuced/ lost after 
for Chief Controller of Imports and Exports 

having been registered with Cuspos Jlouse , New Delhi. 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय 

The Firm have filed an afficist in prurt of the above 

stalement us required unde : Para 85 - 86 of Hand Book of 
( केन्द्रीय लाइमिग क्षेत्र ) 

Import Export Procedure , 1985 - 88 . I am satisfied that DFEC 
निरमन प्रादेश 

Book No. 003879 and 003880 Jated 2-782 has been lost / 

misplaced . 
नई दिल्ली, 2 जून , 1989 

In exercise of the powers conferred on me under Section 
का मा 2342.-- मैसर्स एच . के . इन्टरनेशनल , 1112, इन्डस्ट्रीयल 

9 ( d ) of Import ( Control) Order . 1955 dated 7 -12- 5513 
एरिया , कीर्ति नगर , नई दिल्ली को 12 200000/-- - लपये के बीमा umended upto date, I hereby order cancellation of the said 
भामा मूल्य का 98 . 01/ 02 जिप फास्टनर नायलोन पोलियस्टर प्लास्टिक DEEC Books No . 003879 and 003880 dated 2 - 7- 82 . 
क्लोणड एन्ड्स प्रोपन एम- 15 स . मी . वाई . के . के बाड- 200000 

The applicant case will be considered for issue of duplicate 
पीसिज, 38. 01/ 09 स्टम्पिंग फॉयल्स- 400000 इन्धिज ( 167 रोल्स ) , 

DEEC Books in accordance with Para -85 to 87 of Hand 
39 01/ 06 और 39 . 07 नायग्नोन टेरीकाट लेमिनेटिर पी . यू . फोम 

Book of Import Export Procedure 85 - 88 and subject to pro 
थिकनेस 3 एमएम विद्य 60"-- - 17770 मीटरम और, 60. 01/ 06 duction of prescribed documents to the satisfaction of thic 
मारटीफिशल फर क्याथ 5.)" 6()" विन्य-1 1816 मिटर्म एन एक्सपोर्ट undersigned, 
फोर एक्सपोर्ट प्रॉम्तीगगन टू एमपोर्ट लोग मृट अपर्म फिटिड विद इम्पो 

[ F . No . ADV / LIC / UDES / 84jAM. 83 . AI. S. JICLA/ 781 ] 
टिड जिप्म पम प्रदर मटिरियलम- 80000 पेबरस पन्त एकल शु अपरग 

N . D . AGNIHOTRI, Dy . Chief Controller of 
फिटि विद इम्पोटिंछ जिपस एमु प्रबर मटिरियलम - 2000 ) पयरग के 

Imports and Exports 
प्रायान लिए डीईईमी चुक म .:- - 003879 नया 003880 (दिल्ली ) 

Foi Joint Chief Controller of Imports and Exports 
दिनांक 217182 प्रदान किये थे ( फर्म ने सूचना दी है कि टीईभी मं . ... 
() 0 3979 तथा 003880 ( दिल्ली ) दिनांक 2/ 7182 बिना मीमा शुल्का 
प्राधिकारियों , नई दिल्ली के पास पंजीकृत किये प्रस्थानम्थ हो गई है। खो 

पोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , 25 अगस्त , 1989 


फर्म ने प्रक्रिया पुस्तकः 1985- 88 के पंग 85 86 के अन्तर्गन था 
प्रापेक्षितानुसार उपयुक्न वितरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र दर्ज किया 
है । मैं मतुष्ट है कि टीईईमी बुक म . 9003879 तथा 09.3५.५ ।। 
217182 अम्थानम्थ हो गई हैं । खो गई हैं । 

प्रा तक यथा मंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश, 19 5 5 दिनांक 
7 / 12155 के भाग 9 ( डी ) के अन्तर्गत प्रदान अधिकारों का प्रयोग करने 
पए मैं एतद्वारा उन बीईईभी युझ सं . --. 00 3879 नथा (00380 
दिनांक 217182 को निरसन करने का आदेश देता है । 

अावेदक के केश में प्रक्रिया पुस्तक 1985- 88 के पर 65 में 87 
के अनुमार दूसरी प्रति जारी करने पर विचार किया आयेगा बशर्ते कि वह 
हस्ताक्षरी की सन्तुष्टी के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करे । 
[ म . पक्ष्यांसालाई यूडीईएम/ 84/ एस - 8 3/ लएस -2/सीएलए / 781] 
एन . डी . अग्निहोत्री , उप मन्य नियंत्रक मायात व निर्यात 

कृते मयुमम मुख्य नियंत्रक पापा व निर्यात 
OLFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 

( Central Licensing Area ) 
" CANCELLATION ORDER " 

New Delhi , the 2nd June, 1989 
S. O . 2342. --- M ) s. H. K . International, 4 /12, Industrial 
Area , Kirti Nagar , New Delhi were granted DFFC Book 


का . प्रा . 2.343. — यनः केन्द्रीय मरक र को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात में एन . के . एच . बी से 
एन . के . जी . जी . एम .- I सफ पद्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेन तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यन यह प्रतीत होता है कि रोमी गानों को बिछाने के प्रयोगन 
के लिये एतवपाब में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
आवश्यक है । 
___ अत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धाग 
: की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना भाशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्त मिः उक्त भूमि में हिमनद कोई व्यक्ति, जम भूमि के नीचे 
पादप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा- 390009 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐगा प्राक्षेप करने वाला हा यक्ति विनिदिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फन । 


[ भाग II --- खंड 3 (ii)] 
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मनुसूची 


एन . के . एच . पी . से एन . के . जी . जी . एम . । तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गजराप्त जिला: अहमदाबाद तालका : विरमगाम 


गांव 


सर्वेन . 


हेक्टेयर पार , सेन्टी 

यर 
- - --- - ---- -- - - -- - 


का . मा . 2344: यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात में गंधार से धुवारण तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस मा योग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिये एसप पासव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पोर बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


- - -- - - -- --- - - -- - - - - . 


- 


- 


- - 


- 


- 


भटाया 


571 
5715 
5713 
5711 


- -- - - - - - - - - 
00600 
0 03 36 
0 1008 
0 01 08 


मशर्स कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप ममम प्राधिकरण , तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोवा- 390009 
को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


[ स . प्रो .- 1 1027161189- मो . एन . जी . डी . - JII ] 


पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसका सनवाई ग्यक्तिगत रूप से हो 
या किमी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi , the 25th August, 1989 
S. O . 2343. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from NKHB to NKGGST in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the Oil and Narural Gas Commis 
10 . 


प्रभुसूची 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


गंधार से घुधारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला: बेड़ा मालुका : योरसब 

2 

3 4 5 
फंकापुरा 

458- 1 / पी 0 1260 
458- 1/ 
पी0 0680 

09. 90 
[ सं . पो . -11027/ 89/ 88- मो . एन . जी . सी . -III ] 


450/ 1 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission and Malatenance 
Division, Makarpura Road , Vadodara (390009 ). 


S. O . 2344 .-.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Gandhar to Dhuwaran in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commis 
sion, 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner, 


SCHEDULE 


An. Thereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


PIPELINE FROM NKHB TO NK GGS I 
State : Gujarat Dist :Amadavad Taluk - A : Viramgam 


Village 


Survey No. Hectare 


Are 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user theroin ; 


Cen 


tiare 


2 


3 


4 


5 


-. -- 


Bhatariya 


57/ 7 
57/ 5 
57/ 3 
57/1 


00600 
0 03 36 

0 10 08 
00108 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notiſication , objoct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission Construction and 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ). 


[ No . O- 11027/61/ 89-ONG. D. III] 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in Porson or 
by legal Practitioner . 


2490 GI /89 - 5 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUWARAN 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedulc annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs (Acquicition of Right of User in the land ) Act , 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Village Survey No. Hectare Are Cen 

tiare 
123 4 5 


Kankapura 


458 /1 / P 

0 1260 
458 / 1 / P 

0680 
458/ 1 

09 90 
[ No . 0 -11027/ 89/ 88-ONG. D. III] 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission Construction and 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009) . 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM SOB. 15 TO SOB. CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Melisana 


Village 


Block No. Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


3 


4 


5 


Hahuva 


207 


212 
217 


218 


009 


का . आ . 2345: - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रविश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस . मो०बी 1 . 5 
से ऐस . ओ . बी . सी . टी .एफ . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतवपावस अन सुची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना भावश्यक है । 

अतः प्रब पेट्रोलियम पीर सनिज पाइपलाइन ( ममि में उपयोग के 
मधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एसद्वारा 
पोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सभम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा- 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट स: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
से हो या किसी विग्धि व्यवसायी को मार्फत । 

अनुसूची 
__ ऐस . भो . पी . से ऐस . मो . बी . सी . टी . एफ . तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुरजास जिला : व तालुका : मेहसाना । 


219 


216 


220 


08 


28 


[ No. O -11027/ 62/ 89- ONG- D -IJI ] 


गांव 


हेबुवा 


ब्लोक न . हेक्टेयर प्रार, सेन्टी 

यर 

3 4 5 
207 

0 1284 
212 

0 07 32 

0 00 24 
218 

0 0996 
219 

____0 03 48 
___ 

0 00 48 
220 

008 28 
[ स . ओ .- 1102762/ 89- ओ . एन . मी . डी . III ] 


का . पा . 2346: - यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसुचना का . आ . सं . 3482 तारीख 
4-11- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसुचना से संसन्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
. धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पपचात इस अधिसुचना से संलन्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियां में उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अम, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्स शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा प्रजित 
किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) बाग प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्न भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गंस प्रायोग में , सभी गाधामों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


216 


S . O . 2545 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Sob- 15 to Sob - CCTF in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commis 
sion. 


M 


अनुमुची 


गांव 


95 


00 


0 


04 


694 


691 


10 


89 


683 
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And further whereas the Central Government has, after 

considering the said report decided to acquire the right of 
T . TT . 7 .-2 # HJET . .at T 9767 FIAT frota i User in the lands specificd in the schedule appended to this 

notification ; 
FATTI 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
TTF1 : Titra fort : 75 arabat : 31 

sub - section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
ग्लोक मं . हेक्टेयर पार . सेन्टी 

said lands specified in the schodule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

यर 
- - - 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
2 3 4 5 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

right of user in thc said lands shall instead of vesting in 
बालोटा 

696 0 04 40 Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission frec 
694 0 14 17 

from encumbrances . 
891 0 03 53 

SCHEDULE 
692 

0 12 50 
684 0 05 85 

PIPELINE FROM ELLAV- 2 TO SWMB 
685 

04 

04 95 State :Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 
083 

00 80 

Viliage Block No. Hoctare Are Cen 
686 0 00 25 

tiarc 
675 

0 19 24 
651- 7-** 

O 11 05 
649 0 05 59 Balota 

696 
653 0 00 27 

0 14 
654 

0 18 58 
655 0 13 91 

692 
606 03 16 

684 
607 

685 
605 

0 11 18 
600 

10 01 

686 
कार्ट ट्रेक 

59 

675 
390 /9-17 0 07 15 

651 / A - B 
474 / 4- 17 0 04 68 

649 
392 0 00 35 

653 
0 04 68 

654 
472 0 11 44 

655 
470 

0 19 50 
469 04 68 

607 
488 /15 -47 0 04 81 

605 
489 0 15 34 

600 
490 0 04 81 

Cart track 

390 / A - B 
491 
492 0 07 70 

474 / A - B 
499 0 03 78 

392 
496 0 04 81 

473 
498 

0 07 15 
497 O 02 80 

470 
0 05 98 

469 
0 
526 10 

488 / A - B 
87 

489 
[# . 91. - 11027 / 178/ 88-47.57. 07. 07 . - III ] 

491 
S . O . 2346 . - Whereas by notification of the Government 

492 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

499 
SO . No. 3482 dated 4 - 11 - 88 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

496 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 

498 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 

497 

02 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

98 
And whereas the Competent Authority hug under sub 

526 

10 87 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

[No. 0 -11027 /178 /88 -ONG - D . III ] 


05 


473 


606 


68 


472 


02 


80 


525 


- - 


- 


- 


- 


- 


490 


525 


05 
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- 


- 


- 


- 


मई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1989 


178 
148 
147 


का . आ . 2347: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिमुचना का . आ . स . 876 तारीख 
28- 4-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसुचना से संलग्न अनुसुची 
में विनिविष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार के पाइपलाइनों को विछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


146 


0 1350 
0 17 25 
0 03 15 

0 0330 
00345 
___0 03 30 
00000 


145 


کیا 


کیا 


30 


144 
2425 


[ सं . ओ . 11027/ 29/ 89/ आएनजीग.-III] 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के मधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस मधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस मधिसुचमा में संलन्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का मधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा मर्षित किया 
जाता है । 


New Delhi, the 7th September, 1989 
S . O . 2347. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S. O . No . 876 dated 29- 4 . 89 under sub-Section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelinos ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral 
Government declared it s intention to acquire tho right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelino. 


And whereas the Compelont Authority has under sub -sec 
tion ( 1) of the Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in tho lands in the schedule appended to this notification ; 


अनुसूची 
नाड़ा-1 से गंधार - 10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिलाः भरुव तालुका: जेबुमर 
गोष 

लोक न . हेक्टेयर मार . सेन्टी 


Now therefore , in excrcise of the power conferred by yub . 
seution ( 1 ) of the Section 6 of tbe said Act, the Central Gov 
crnment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying thọ pipeline ; 


1 


2 


फारी 


342 


341 


328 


3 4 5 
0 93 30 
00900 
03180 

0 2055 
0 01 17 
00100 
0 02 20 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen . 
tral Government vests on this dato of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrancos . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM NADA-1 TOGANDHAR-10. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka :Jambusar 
Village Block No. Hectare Are Cen 


309 


306 


305 


304 
303 


. 


20 


302 


tiare 


301 


4 


5 


300 


299 


Tankari 


342 


291 


02 25 
00150 

0 01 50 
00300 

0285 

1575 
00200 
0 18 25 

0040 


341 


292 


275 


328 
309 


276 


306 


274 


277 


35 


305 
304 
303 


278 


0 


00 


40 


197 


03 


00 


302 


196 


301 


195 


03 


200 


02 


55 


00345 
00390 
0 02 55 
0 0390 
_ 02590 
0 04 25 


300 
299 
291 


185 


181 


292 


182 


275 


[ भाग ll - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


276 


274 


321 
322 
326/ 1 


277 
278 


325 


197 


338 


23 


50 


0 16 10 
0 12 10 
03680 
0 01 10 

0 2250 
033 
() 01 
0 21 70 
0 19 
0 3000 


196 


339 
336 


335 


21 


70 


[ 95 
200 
185 
181 
182 


20 


370 
373 
374 


33 


80 


176 


388 


0 
0 


389 
391 


2020 
3700 
। 00 70 


148 
147 
146 
145 
144 
2425 


___ 45 


[ सं . प्रो . - 11027 / 4 / 89 - मो . एन . जी . डी . - 3] 


30 


00 


[ No . 0- 11027/29/ 89/ 0 - NGD-III ] 


S .O . 2348 . — Wherous by notification of the Govorament 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S . O . No. 135 dated 5 - 1 - 89 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines (Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Governmont declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under sub -scc 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted roport to 
the Government ; 


And further whereas the Contra ) Govoromont has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedulo appended to this notification ; 


का . मा . 2 348 : -- यत: पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 135 तारीख 
5 - 1- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूभी 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का प्रपना आशय घोषिन कर दिया था । 

और, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) मे अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे , यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्म अनुसूची में घिनिर्विष्ट भृमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

पौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुमत रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central Gov 
einment liereby declares that the right of user in the said 
land3 specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
riht of usor in the said lands shall Instead of vesting in Can 
tral Government vests on this date of the publication of this 
cleclaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
cncumbrances, 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPSNANDASAN TO NK 

CTE. 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village Block No . Hectarc Are Cen 

tiare 
3 4 5 


मनुसूची 
ई . पी . एस -- नंदासन से एन . के . सी . टी . एम . तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : - गुजरात जिला व तालुवा :कु--मेहसाना 


Mudarada 


__0 


308 
Cart track 
320 
321 


00 
0200 
34 

10 


गांव 


म्लाक नं . 


हेक्टर 


प्रार . 


सेटीयर 


322 


12 


10 


मुदरता 


308 
कार्ट ट्रेक 
320 


00500 
_00200 
) 3480 


326 / 1 
325 


36 
001 
022 


338 


50 
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2 


3 

( 
0 


4 
33 


5 
20 


And whereas the Competent Authority hay under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to tho 
Government ; 


339 


20 


336 
335 
370 


And furtlier whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


373 


374 


80 
20 


388 


Now therefore , in exercive of the power conferred by sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


389 


391 


0 


00 
70 


00 


[ No. 0 - 11027/ 4/ 89 /ONGD-III] 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen . 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declarution in the Oil & Natural Gas Commission frec from 
all encumbrances. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM ELAV – 2 TO SWMB 


State : Gujarat 


District : Bharuch Taluka : Hansot 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Cen 
tiare 


का . पा . 2349 . - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 871 तारीख 
29- 4-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने 
के लिए भजित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उम्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित कर ती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एप्तद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की मजाय तेल और 
प्राकृतिक गैम प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस सारीख को निहित होगा । 


___ 1 
Balota 


2 3 4 5 
695 0 002 60 

[ No . O-11027/ 22/89/ONGD- III] 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


का . मा . 2350 . -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा सं . 875 तारीख 
29- 1- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
म विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइमो को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


अनुसूची 
ऐलाप- 2 से एम . उम्म्यू . एम . बी . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : - - गुजरात जिला : भरूच तालुका : ---हांसोट 


गांव 


स . नं . 


हे . 


पार 


सेंटी . 


वालोटा 


695 


000260 


[सं . मो . - 11027/ 22/ 89 - मो . एन . जी . डी .- 3 )] 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 5 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , मसः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूधी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एप्तद्वारा जिन किया 
जाता है । 

पौर प्रागे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिवः गम प्रायोग में , सभी याधामों मे मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इंग तारीख को निहित होगा । 


S. O . 2349. -- Whereas by notification- of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S .O . No. 871 dated 29- 4 .89 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petrol - um and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 
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712 
713 


2825 
- - = - = = - - 

4 5 
- - - 
0 - 50 
00 85 
05 25 
0265 
15 75 
00 20 


0 
0 
0 
0 
0 


H 


- 


- 


+ 


711 


गाय 


म्लाक नं . 


हेक्टेयर पार . 

+ - - - 


सेटीयर 

- - 


710 


700 
707 
706 


0 


- 


- 


. . . 


11 


55 


नाड़ा 


1513 


705 


0 


1469) 


0 
0 
0 
0 


09 
18 
00 
15 


301 
30 
72 
75 


703 
702 
680 


0 
0 
0 


00 
09 
11 
04 


40 
75 
40 
50 


03 


90 


35 


0 . 4 


[7 . At. 11027/28/89 / 41 . 7 . T . T . III] 


40 


1468 
1228 
1210 
1211 
131 + 
1215 
1213 
1198 
1208 
1205 
1206 


40) 


00 


12 


50 


S . O . 2350 . -. Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Najural Gag 
S . O . No. 875 dated 29 -4 -89 under sub -section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum und Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
119er in lands specificd in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 


13 
00 
03 
09 


0 
0 
0 


90) 
72 
00 


1207 


4 


73 


And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


1199 


1200 


1201 
1179 
1640 


04 
0 .1 
07 
11 
00 


0 
0 
0 
0 


40) 
50 
80 
50) 
35 
10 
45 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in tbc schedule appended to this notification ; 


1178 


Now therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central Gov . 
erument hereby declares that the right of user in the said 
lands specificd in the schedule appended to this notification 
herely acquired for laying the pipeline ; 


894 
893 
892 


03 


02 


10 


891 


0 
0 
0 


01 
01 
03 


20 
50 
75 
45 


890 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
riglt of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
trul Government vests on this date of tho publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
all cncumbrances. 


889 


(13 


887 


07 


50 


888 


0 


929 
929 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM NADA --1 to GANDHAR --10 


932 


930 


State ; Gujarat Dist.: Bharuch 


Taluka : Jambusar 


895 


896 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


04 
20 
00 
09 
11 
00 
08 
09 
04 
15 
13 
00 
03 
01 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


Cen 
tiare 


906 


- - - 


- 


907 
808 


50 
? 
20 
00 
10 
10 
55 
60 
5050 
15 
95 
70 
00 
50 
15 
50 
60 
15 
10 


3 


4 


5 


910 


0 


Nada 


0 


912 


30 


09 
18 


911 


O 
0 


913 


914 


01 


915 


0 
0 
01 
0 


. 916 


1513 
1469 
1468 
1228 
1210 
1201 
1214 
1215 
1213 
1198 
1208 


00 
0 1 
03 
03 


917 


919 


922 


(15 


70 


976 


, 


0 


08 
06 


55 
60 


927 


0 


- 


- 
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3 4 5 

का , प्रा . . 2351 : - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 

में उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
1205 0 03 

की धारा 3 गो उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
1206 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 868 तारीख 
1207 

28- 4- 89 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनमूची 
1199 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
1200 

के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 
1201 
1179 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
1640 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
1178 

और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
894 

के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
893 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
892 
891 

मय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की अपधारा ( 1 ) द्वारा 
890 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषिन करती 
889 

है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उमत भूमियों में 
887 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया 
888 

जाता है । 
928 
929 

और आगे उस धारा की अपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
932 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 
930 

योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
895 

प्राकृतिक गैम प्रायोग में , सभी पाधानों से मुक्त रूप में घोषणा के 
896 

प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
एलाप -2 से एम . न्य . एम . मी . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

जिला : -- भरुष ताल का : - - हाँसोट 


906 
907 
908 


राज्य 


: 


- - 


ति 


910 


912 


गांव 


ब्लाक नं . 


हे . 


911 


पार, सेंटी . 
00 03 90 


913 


मुनेप- वर्द 


117 


914 


915 


[ मो . - 11027/ 33/ 89- प्रो . एम / जी . डी .- 3] 


916 


917 
918 
922 
926 
927 
712 


S . O . 2351. - Where by notfication of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O . No. 868 dated 29- 4 - 89 under sub -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user ia lands specificd in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline . 


Ant whereas the Competent Authority has under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


713 


711 


710 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
žiser in the lands in the schedule appended to this notification ; 


709 


707 
706 
705 
703 
702 
680 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central Gov. 
ernment herehy declares that the right of user in the quid 
lands. Specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


0 


00 


75 


009 

0 11 
004 


40 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of certion the Central Government directy that the 
right of user in the said lands shall instead of voşting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
all encumbrances, 


[ No . 0-11027 /28 /89-ONG- D -III) 


[ भाग 11 --- 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र :मितम्बर 23, 1989 / प्राश्विन 1 , 1911 


2827 


- - 


- 


- ----- - 


- - - - - - ---- - - - 


SCHEDULE 


PIPELINE FROM ELLAV.. - 2 TO SWMB 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 

- - - - - - 
Village Block No . Hectare Are Cen 

tiare 


1 


2 


3 4 
0003 


5 
90 


Sunev Khurd 117 


[ No. 0-11027/33/89/ONG- D- III] 


का . प्रा . 2352 :-- यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
अपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना या . मा . मं . 866 तारीख 
16- 3- 8 9 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
यिनिर्दिष्ट भूमिमों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछामे 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और , यतः, भक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And , whereas, the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Guvernnent ; 

And, further, whereas, the Central Government his, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
ziser in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central Gov 
crnment liereby declares that the right of Uscr in the gaid 
lands specified in the schedule apponded to this notification 
hercly acquired for laying the pipeline ; 

And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen . 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natual Gas Commission free from 
encLmbrinces. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM FLLAV - 2 TO SWMB 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 
Village Block No. Hectare Are Centiare 
1 

2 

3 4 5 
ANIYARDA 11700 1495 

No. 0. 11027/34 / 89/ONG- D- IIT ] 
___ का . प्रा . 2353 -.- पतः गेट्रोलियम प्रौर खनिज पाइपलाइम भमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1982 ( 1962 का 60 ) 
की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ. सं. 414 तारीख 8-2- 89 
वारा केन्द्रीय सरकार मे उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

पौर, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के साधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और, आगे, यत : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे मनग्न प्रनम्ची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
____ अब, प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास 
शक्ति का प्रयोग करने हए केन्द्रीय मरफार एसदताग घोषित करती है 
कि हम अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एनद्वारा प्रजित किया 
जाता है । 

पौर , मागे, उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 
प्रायोग में , मभी बाधामों में मुअल रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


पौर , प्रागे , यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषिन करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा मजिन किया 
जाता है । 


और , मागे , उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , मभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस नारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
इलाव- 2 से एम हरूय एम बी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात जिला : भाच तालुफा : हसोट 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- . . . .- - - - - 

नाक नं . है . आर . सेन्टी 
. . - . - . - . - . . - - - . - . . -.. -. -. - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - 
प्रफीयादरा 

117 

00 1495 
[ म . प्रो . 11027134/ 89/ प्रो०एन०जी०सी०-III ) 


गाँव 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


अनुसूची 
मदिखेड़ा से रिलायन्स इंडस्ट्रीज सक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात लिला : अहमशवाय लालानुका : दम कोई 
गांव 

लोक नं. हेक्टेयर मार मेंटीयर 
हमपुर 

___00250 
0 1240 

08 80 

0 05 40 
[ सं. मो.-11027/ 15/ 89- मो . एन. जी . डी -III] 


S. O . 2352. - .- Wherces by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S O . No. 866 dated 16 - 3 - 89 under sub-section ( 1 ) of Sectlon 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lande specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline. 
2490GI /89 - 6 


- - - 
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- :- - - 


- 


- - - -- 


- - 


- 


- - - 


S .O . 2353, — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural as 
S .O . No, 414 dated 8 -2 -89 Luder sl.b -section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Mincrals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Lund) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liner in lancis specified in the schedulo appended to that 
notification for the purpose of loying pipeline . 


का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजा तेल मोर प्राकृतिक 
गम पायोग में , मभी बाधाओं में मगन रुप में , घोषणा के प्रकाशन की 
हम नारोग्य को निष्ठित होगा । 


अनुसूची 
म.- 27 में . के जी . जी . एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य :गुजरात जिल्ला : खेडा ताल्लुफा : कोरमय 


Ant whereas the Competent Authority hag under sub - sec 
tiojy ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


-- - - - 


- - - - - -- - - - . . - - - - . . -. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - -- - - - 


गांव 


म . नं . 


है. भू भार . 


मेंटीयर 


- 


- - 


- 


- - 

- 


- . 


- 


- . 


- - . - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . 


- 


- 


- 


. - . 


मंकापुरा 


00 


(03 


100 


पान 


(01) 


05 


70 


Any further wheieas the Central Government has , after 
contering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notification : 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central (rov 
ernment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for luying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub-seclion 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said landy shalt instead of vesting in Cen 
tral Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrancom. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROMRELIANCE GAS LINE 
Stato : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi 


569/ 1 और 2 

10 
576 

06 00 
578 

010 (071 0 
5 6 6/ पी 
5f18/ 1 

000820 

- --- - --- - - - - -- - - - 
[ सं. प्रो . 110 2 7/ 37/ 89/ प्रो . एन . जी डी - III ] 

के . विवेकानन्द , रेस्क अधिकारी 


S. O . 2354 . - Whereas ky notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No, 870 dated 29- 4 - 89 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for The purpose of laying pipeline; 


Village 


Block No. 


Hectare Are 


Cen 
tiare 


And whereas the Competent Authority has under sub- sec 
tion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government %3; 


- - 


1 


2 


3 


4 


5 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


00250 
0 1240 
00880 
00540 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby declares that the right of fiser in the said 
landis specificd in the schodule appended to this no ification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


[ No. 0 -11027 /15 / 89/ ONGD -III] 


का . प्रा . 2354 - प्रतः पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
घारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं. 870 तारीख 29- 4 
89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए 
प्रणित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of power conferred by sub -sēction 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in Cen 
tral Government rests on this date of the publication of this 
dcciuretion in the Oil & Natural Gas Commission free from 
encumbrancos, 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM - 27 TO K. GGS 
State : Gujarat Dist : Kheda Taluka : Borsad 


Village 


Kankapura 


पौर यन: मक्षम प्राधिकारी ने उक्म अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिमूचना गे मंलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) वारा प्रदान 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलगा अनसूची में विनिर्दिट उक्त भूमियों में पयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अर्णिन किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्न भूमियों में उपयोग 


Survey No. Hectare Are Cen 

tiarc 

- - 
569/ 1 & 2 

03 10 
576 

000600 
578 

000745 
566 / P 
568 / 1 

000820 


Devan 


00 


. No. 0-11027/ 37 / 89-ONGD-III] 
K.. VIVEKANAND, Desk Officer 
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नई दिल्ली , 4 सितम्बर, 1989 


का . आ . 2355: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना 
का . आ . सं . 513 ( ई ) तारीख 30- 6- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्टि भूमिगों में 
उपयोग के अधिकार को एनोड बेड एण्ड केबल रूट को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो है । 


और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार एनोड वेड एण्ड केविल रुट 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस ओथोरिटी ऑफ इन्डिया लि . दर्पण बिल्डिंग , आर . 
सी . दत्त रोड, बडोदरा, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


जनपद 


जनपद 


तहसीश 


तहसीश 


परगनाल 


परगनाल 


ग्राम 


ग्राम 


गाटा सं.. 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


विवरण 


विवरण 


6 


L 


- -- - 
बदायूं 


बिसौली 


इस्लाम नगर 


चनी 


0 . 0484 
0 . 0350 


0- 3 -17 
0- 2 -15 


0 . 0834 0 - 26- 12 
[ सं . ओ -14016/ 281/ 85- ओ . पी . ] 


New Delhi, the 4th September, 1989 


And further whereas the Central Government has, afler 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


S. 0 . 2355.--- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum $ . O . 513 ( E ) dated 30 -6 - 89 
under sub-section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Usef in Land) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specifiod in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying Anode Bed and cable route , 


Now , therefore , in exercise of the power conforred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the Anode bed and Cable 
Toute. 


And whereas the Competent Authority has under Sub -Scc 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government; 


And further in cxorcise of povier conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government Vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Lt. cumbrances , 


- - - - 


.. .-- -- - - - - --- 


-- - - - -- - - 


- - - -- - - 


- 


- 
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SUPPLIMENTARY CASE (SCHEDULE ) 
H . B . J. Gas Pipeline Project and Anode & Cable Route 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


___ Plot no . Area in Acres Remarks 

5 6 


- 


- - . - . . - 


- - 


- - - 


1 


2 


3 


• 


- - 


- 


- 


- - 


- - -- - - - - 


Badaun 


Bisauli 


Islama Nagar 


Chani 


26 


0 . 04840 - 3 - 17 
0 . 03500 - 2 - 15 


20. 08340- 6- 12 


[ No . 0-14016 / 281/ 85 - GP ] 


का . आ . 2356: - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना 
का . आ . सं . 509 ( ई ) तारीख 30- 6-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को ऐनोड बैड एण्ड केबल रुट को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार एनोड वैड एण्ड केबल 
रुट बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


भूगियों जीउधागे का अधिकारी कवाय सरकार 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय गैस ओथोरीटी ऑफ इण्डिया लि . दर्पण बिल्डिग आर . 
सी . बत्त रोड , वडोदरा, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


कानपुर पहर 


कानपुर शहर 


कानपुर शहर 


विजनौर 


1066 
1074 


0 . 0 . 01 
0 , 13. 10 


0 . 13. 11 


[सं . 


ओ- 14016/ 117/ 85- जी . पी . ] 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - - 


[ भाग [[ -- चंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : सितम्बर 23, 1989/ प्रापिवन 1, 1911 

2831 
- - - - --- - - - 

- - -- - -- - - : : : . . 
S . O . 2356, - Whereas by notificaion of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
India in the Ministry of Petroleum S . O , 509 ( E ) dated 30 - 6 - 89 notification ; 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipolines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
. Act , 1962 ( 5 ) of 1962 ), the Central Government declared its 

Section ( 1) of the Secticn 6 of the suid Act, the Central 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 

Government fereby declures that the right of user in the 
the schedule appended to that nolification for the purpose oi 

Walid lands fccified in the schedule appended to this notifico 
laying Anode Bed and cable route . 

lion hereby acquied for laying the Anode Bed and cable 

route . 
Incl whereas the Competent Authority hay Under Sub - Scc 
tion ( 1 ) of Section 6 of the aid Act , submitted report to the 

And further in cxcicise of power conferred by sub - section 
Government ; 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

right of user in thc said lunds shall insted of vesting in 
And furiher whereas the Central Government has , after Central Government vosts on this date of the publication of 
considering the said roport decided to acquire tho right of this declaration in the Gas Authority of India Lt. cuntrances . 

SUPPLIMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 

H . B .J . Gas Pipeline Project 
District 

Tehsil Pargana Village 

Plot No. Area in Romarks 

acres 
Kanpur Kanpur Kanpur 

Bijnaur 

1066 0 . 0 . 01 

10740 - 13 - 10 

[ No. 0 -14016/ 117/ 85 - G. P.] 
का . आ . 2 357: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . 
आ . सं . 515 ( अ ) तारीख 30- 6- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
के अधिकार को ऐनोडबेड एण्ड केबल रूट को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और अनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चिय किया है । 

अब , अत : उफ्न अधिनियम कि धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार एनोड बैड एण्ड केवल 
रुट बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए गैस अथोरीटी आफ इन्डिया लि . दर्पण बिल्डिंग , आर . 
सी , दस रोड, बडोदरा सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक बाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
जनपद तहसील परगना ग्राम 

गाटा सं . 

क्षेत्रफल 

विवरण 


बदायूं 


गलौर 


रजपुरा 


कैल 


0 . 0050 
0 . 0050 
0 . 0250 
0 . 0200 
0 . 0425 
0 . 0100 


0 - 0 - 8 
0 - 0 - 8 
0 - 2 - 0 
0- 1 - 12 
0 - 3 - 6 
0 - 0 - 16 


- 


- 


- 


10 . 10750 - 8 -10 
[ सं . ओ -14016/ 551/ 86 - जी . पी . ] 

राकेश कक्कड़, उप सचिव 


- . - . - - 
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S. O . 2357. --- Whereas by notification of the Governinent of user in the lands specified in the schedule appended to this 
Indai in the Ministry of Petroleum S . 0 . 515( E ) dated 30- 6 - 89 notification ; 
under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
intention to acquilo the right of user in the lands specilied in Government hereby declares that the right of user in the 
thic schedule pended to itmul notification for the purpose of said lands specifled in the schedule appended to this notifica 
Jaying Anodic Bed and cable route . 

tion herehy acquired for laying the Anode Bed ! cable 

roule . 
And whereas the Competent Authority has under Şub - Sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report to the And further in exercise of power conferred by sub -section 
Government; 

(4 ) of that section , the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall insted of vesting in 
And further whereas the Central Government has, after Central Government vests on this date of the publication of 
considering the said report decided to acquire the right of This declaration in the Gas Authority of India Lt. cumbranc. 4 . 


H . B.J . as Pipeline Project 
ANODER CABLE ROUT 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


District 


Tchsil 


Pargana 


Plot No. 


Village 

- 


Arca in 
acres 


Remarks 


- - 


- - - 


- - 


- 3 


- --- - 


67 


Badaun 


Gannour 


Rajpura 


Kail 


71 
73 
74 
75 


0 . 00500 - 0 - 8 
0 . 00500 - 0 -- 8 
0 . 02500 -20 
0 . 0200 0 - 1 - 12 
0 . 04250 - 3 - 6 
0 . 01000 - 0 -16 


77 


6 


0 . 10750 - 8- 10 


[ No . 0 -14016/ 551/ 86 - G . P.] 
RAKESH KACKER , Dy. Secy . 


ऊर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 


नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1989 


का . आ . 2358 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबर अनुसूची में उल्लिखित भूमि से कोयला 
अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


अत : केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है । 


इम अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रखाँक का निरीक्षण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) , 
सीपत रोड , बिलासपुर 495001 यो कार्यालय में या कलक्टर धेनकानल ( उड़ीसा ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसल 
हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 


- 


. 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में 
निर्दिष्ट नशों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में नब्बे दिन के भीतर सहायक 
संपदा प्रबंधक , साउथ ईस्टर्न कोलफील्स लिमिटेड सोपन रोड, बिलासपुर को भेजेंगे । 


[ भाग II. - घर 3( ii )] 


भारत का राजपन्न : सितम्बर 23, 1199/ पाश्विन 1 , 1911 . 
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अनुसूची 


बाहानी ब्लाक 


तालचर कोलफील्ड्म 


जिला - धेनकानल ( उड़ीसा ). 


ब्लाक "क " 


रेखांक म . एम . ई . सी , एल : बी . एम . पी . 
जी . एम . ( परि . ) : भूमि : 13 

तारीख 8 जून , 1989 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि को दर्शाते हुए ) 


क्रम सं . 


ग्राम 


थाना मं . 


तहमील 


जिला 


क्षेत्र एकड़ों में टिप्पणियां 


85 


तालचर 


धनकानल 


260 . 00 


भाग 


1. हैनसामुल 
2. नरहरिपुर 
3. अंबामुंडा 


116 


तालचर 


धनकातल 


90 . 000 


भाग 


117 


तालचर 


धनकानल __ 45 , 000 


भाग 


118 


तालचर 


धनकानल 


40 . 000 


भाग 


4. नकुलबासपुर 
5. लांगीजोड़ा 


119 


तालचर 


धनकानल 


35 . 000 


भाग 


123 


तालचर 


धनकानल 


12 . 000 


भाग . 


6. कनधाल 
7. मदनमोहनपुर 


124 


तालचर 


धनकानन 


10 . 000 


भाग 


8. बालुनगांव- खामर 


125 


तालचर 


धनकानल 


45 . 000 


भाग 


- 


- 


- 


कुल क्षेत्र : 
या 


537 . 000 एकड़ ( लगभग ) 
217 . 321 हैक्टर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


क - ख - ग 


रेखा बिन्दु "क से आरम्भ होती है और हैनसामुल , अंबामुंडा नकुलबामपुर , लांगीजोडा ग्रामों से होकर जाती 
है तथा बिन्दु “ ग ” पर मिलती है । 
रेखा देवालयपुर और यालुनगांव खामर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के माथ माथ भागत: गुजरती है और तब 
बालुनगांव खामर ग्राम से होकर आगे बढ़ती है तथा बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ग ... घ - टः 


छ - च - ठ - क 


रेखा बालनगांव खामर और मदनमोहपुर ग्रामों की सम्मिलित मीमा के साथ साथ भागतः गजरती है और 
सब मवतमोहनपुर , कनघाल , लांगीजोडा, नरहरिपुर ग्रामो से होकर गुजरती है तब हैनसामुल और जिलिन्दा 
ग्रामों की सम्मिलित सीमा मे होकर जाती है और तब हैनमामुल ग्राम से होकर जाती है और आरंभिक बिन्द 
ग " पर मिलती है । 
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अनुमुची 
ब्राह्मनी ब्लाक 
तालचर कोलफील्लम 
जिला धेनकानल ( उड़ीसा ) 

बलाक " ख " 


रेखांक सं . जी . एम . ( परि . ) : भूमि : 43, 
तारीख 8 जून , 1989 
पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि को दर्शाते हुए 


क्रम सं . 


ग्राम 


थाना सं . 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र एकड़ों में टिप्पणियां 


116 


तालचर 


120 


तालचर 


1. नरहरिपुर 
2. अनविपुर 
3. जादूनाथपुर 
4. कनपाल 


धेनकानल 
धनकानल 
धेनकानल 
घेनकानल 


130 . 000 भाग 
96. 300 भाग 
10 . 000 भाग 
18 . 000 भाग 


121 


तालचर 


123 


तालचर 


कुल क्षेत्र : 254 . 300 एकड़ ( लगभग ) 

या 102 . 913 हेक्टर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन 


ज - श - का -ट 


रेखा बिन्दू " ज " से आरंभ होती है और नरहरिपुर, अनादिपुर से होकर गुजरती है तथा बिन्दु “ट पर 
मिलती है । 


ट - ठ - हु - - . - ज 


रेखा अनादिपुर और कनधाल ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ भागत: गुजरती है और तब अनादिपुर 
कनधाल, जादूनाथपुर ग्रामों से होकर आगे बढ़ती है और तत्पश्चात जावूनाथपुर और नरहरिपुर ग्रामों की 
सम्मिलित मीमा से होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु “ग ” पर मिलती है । 


[सं . 43015/11/ 89- एल . एस . डब्ल्यू . ] 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal ) 
New Delhi, the 23rd August, 1989 


S .O . 2358 . - as it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained 
from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now, therefore, in excrcisc of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957), the Central Government hereby gives notice 
of its intention to prospect for coal therein . 


- 2 


- 


- 


-- - - 


- - - - - - - - - 
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The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the South Eastern 
Coalfields Limited (Revenue Section ), Seepat Road , Bilaspur-495001 or at the office of the Collector, Dhen 
kanal (Orissa ), or at the office of the CoalController, 1, Council House , Street , Calcutta . 

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other 
documents referred to in sub -section (7 ) of section 13 of the said Act to the Assistant Estate manager , South 
Eastern Coalfields Limited , Seepat Road , Bilaspur within ninety days from dyc date of publication of this 
notification in the Official Gazette . 


THE SCHEDULE 
BRAHMANI BLOCK 

TALCHER COALFIELD 
DISTRICT- DHENKALAN (ORISSA ) 

BLOCK A 
Plan No. SECL : BSP : GM (PROJ) : LAND 43 
dated the 8th June, 1989 
(showing the lands notified for prospecting ) 


Si. Village 
No, 


Thana 
Number 


Remarks 


Tehsil District Area in Acres 
45 

* * * - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


— 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


1 


2 


1. Hensamul 
2 . Narharipur 
3. Ambamunda 
4 . Nakulbaspur 
5 . Langijuda 
6 . Kandhal 
7 . Madanmohanpur 
8 . Balugaon -Khamar 


85 Talcher 
116 Talcher 
117 Talcher 
118 Talcher 
119 Talcher 
123 Talcher 
124 Talcher 
125 Talcher 


Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 


260 . 00 
90 . 000 
45 . 000 
40 . 000 
35 . 000 
12 . 00 
10 . 00 
45 . 000 


Part. 
Part. 
Part. 
Part. 
Part. 
Part . 
Part. 
Part. 


- --- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


Total Area : 


acres (approximately ) 
537 . 000 


or 


hectares (approximately ) 


217 . 321 


Boundary Description : 
A - B -C Line starts from the point A and passes through villages Hensamul, Ambamunda , Nakulbaspur , 

Langijode and meets at point C . 
C - D - E Line passes partly along the common boundary of villages Debalyapur and Balungaon 

Khamar then proceeds through village Balungaon Khamar and meets at point B . 
EFGA Line passes partly along the common boundary of villages Balungaon Khamar and Madan 

mohapur then proceeds through villages Madanmohahpur, Khadhal, Langijoda Narharipur 
then common boundary of villages Hensamul and Jilinda then through village Hensemul and 

meets at the starting point ‘A ’. 
2490 01 /89 — 7 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- . 


. 


- .. 
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THE SCHEDULE 
BRAHMANI BLOCK 

TALCHER COALFIELD 
DISTRICT - DHENKANAL (ORISSA ) 

Block - - B 
Plan No . SECL : BSP : GM( PROJ ) : LAND : 43 dated the 8th June, 1989 

(showing the lands notified for prospecting ). 

- - 
Village 

Thana 

Tahsil District Arca in Acres Remarks 
No . 

Number 


- - 


- 


- 


- 


insi 


-- 


- 


- 


3 


4 


1 2 

- - - - - - -- 
1. Narharipur 
2 . Anadipur 
3. Jadunathpur 
4 . Kandhal 


116 Talcher 
120 Talcher 
121 Talcher 
123 Talcher 


Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 
Dhenkanal 


130 . 000 

96 . 300 
10 . 00 ) 
18 . 00 


Part. 
Part. 
Part. 
Part. 


Tota Area : - 254. 300 acres ( approximately ) 


or 


102 . 913 hectares ( approximately ) 


- - -- - 


- 


- 


Boundary Description : 
H —-[ --- J K Line starts fromthe point H and passes through villages Narharipur, Anadipur and 

meets at point K . 
K - L - M - N - H Linc passes partly along the common boundary villages An 

ses partly along the common boundary villages Anadipur and Khandhal 
then proceeds through villages Anadipur, Kandhal, Jadunathpur then common boun 
dary of villages Jadunathpur and Narharipur and meets at the starting point H . 


h 


rmo 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- --- - - 


- 


[ No . 43015 /11 /89- LSW] 


नई दिल्ली , 25 अगस्त , 1989 


का . आ . 23 59 :- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमें उगाबद्ध अनुमूवी में उल्लिखित भूमि में में कोयला 
अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 


अत : केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धाग 4 की 
उपचाग ( 1 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हए, उम क्षेत्र में कोय ने का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती 


हम अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक राजस्व / 40/ 86, नारोग्यं 4 अवतबर , 1985 का निरीक्षण मेन्टन 
कोलफील्स लिमिटेड ( गजस्व अनुभाग ) दरभंगा, रांची के कार्यालय में या कोयना नियंत्रक 1, काउमिल हाउम स्ट्रीट , कलकला 
के कार्यालय में या उपायुक्त , हजारी बाग ( बिहार ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


इम अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति , उका अधिनियम की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) में 
निर्दिष्ट मभी नक्शों, चार्टी और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में नब्बे दिन ये भीतर राजस्व अधिकारी , 
भन्दल कोलफीलम लिमिटेड हा उग , गंची को भेजेगे । 


[ भाग JI - खंड 3( 1 ) ] 

-- - - - -- - . .- - - - 


- . - . 


- 


- - - 


- 


- - - 


क्रम स . 
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अनुसूची 
पिपरवार ब्लाक विस्तार- III 
उत्तरी करबपुरा कोलफील्ड्स 

जिला हजागे बाग (बिहार ) 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शन हुए ) 

कलाक " क " 
- - -- - - - - - 

थाना थाना संख्याक जिला क्षेत्र एकड़ो में टिप्पणियां 
- - - - - - • - - -- - - -- -- - 

टइवा 82/ 242 हजारीबाग 66 . 35 भाग 

82/ 339 हजारीबाग 0 . 65 भाग 
टंडवा 79/ 236 हजारीबाग 103. 85 भाग 
टंडवा 

हजारीबाग 206. 25 भाग 
टंडवा 

78/ 235 हजारीबाग 4 , 40 भाग 
- - - - - -- - - -- - - - 
कुश क्षेत्र 381 . 50 एकड़ ( लगभग ) 
या 

154 . 38 हेक्टर ( लगभग ) 
__ - - - - - - - - - - -- - - - . 


--- --- 


-- - --- - - 


- - 


- 


- - . . - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


टंडवा 


1 . कल्याणपुर 
2. राजघर 
3. बहेडा 
4. कागे 
5. किचटो 


77 


सीमा वर्णन : 


क - ख - ग 


रेखाए कल्याणपुर ग्राम में ( जो पिपरवार विस्तार- II की मम्मिलित सोमा का भाग बनती है ) होकर जाती 


ग - घ 


रेखा कल्याणपुर और गजघर ग्रामों से होकर जाती है और राजदर और बहेड़ा ग्रामों को सम्मिलित सीमा 
के भाग के साथमाथ जाती है ( जो पिपरवार विस्तार-II के साथ सम्मिलित सीमा का भाग बनती है ) । 
रेग्ना ग्राम बहेड़ा से हाकर जातो है ( जो पिपरवार लाक -II के माय सम्मिलित मोमा का भाग बनतो 


घ - ड़ 


इ. - च 


रेखा पड़वागढ़ नाला की मध्य रेखा के धाग के माय-माथ जातो है ( जो बहेड़ा और कारो ग्रामों को सम्मिलित 
सोमा का भाग बनतो है ) अर्थात पिपरवार उलाक - II के साथ मम्मिलित सोमा के भाग के माय - साथ भी 
जाती है ) । 
रेखाएं , बहेडा और किवटों ग्रामों से होकर जाती है । 


च - छ - ज - झ 


म - -- ण 


रेखा, किचटों ग्राम से होकर जाती है ( जो पिपरवार विस्तार-II के माथ मम्मिलित मोमा का भाग बनतो 


अ - क 


रेखा, किचटों बहेडा कागे ऑर कन्याणपुर ग्रामों मे होकर जाती है । 


लाक ख " 


___ - . - - - 


- - 


- . 


- - 


- - - - - 


.. 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


म स . 


ग्राम 


थाना 


थाना सख्यांक जिला 


क्षेत्र एकड़ों में टिप्पणिया 


- 


- - 


- 


1 . किवटो 


भाग 


टंडवा 78/ 235 हजारीबाग 10 . 00 

- - - -- - - - - - - 
कुल क्षेत्र : 10 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
या 

4 . 04 हैक्टर ( लगभग ) 
- - - - -- - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


-- - 


- 


-- - - 


- - 


- . 


.. 


सीमा वर्णन : 


ट - ठ 


रेखा , किचटों ग्राम से होकर जाती है ( जो पिपरवार विस्तार- II के माय मम्मिलि सोमा का भाग बनती 


उ - 6 


रेखा, चिकटों ग्राम मे होकर जातो है । 
रेखा नदी को दक्षिणी सीमा के माथ - माथ जाती है । 
रखा , चिकटों ग्राम से होकर जाती है । 


8 - ट 


2838 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 1989 / ASVINA 1, 1911 


[PART II — SEC, 3(ii)] 


- 


T 


= 


= 


- 


= 


= 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - 
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3 


- 


- " . 


THE 7 " 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


क्रम स . 


ग्राम 


TFT 


थाना सख्याक जिला 


क्षेत्र एकड़ों में टिप्पणियां 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


टडया 


1. ftat 
2. PATHIET 


78 / 235 S 
84 


tara 
Ehitam 


2 . 85 4715 Ti 
35 . 35 Tips 117 


टंडवा 


कुल क्षेत्र 


या 
- - - 


- - 


- - 


- - 


-- -- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


38 . 20 T45 ( 777 ) 

15 . 45 TT ( 77 ) 
सीमा वर्णन : 
ण - त 

रेखा, किचटों और किरीगारा ग्रामों से होकर जाती है । 
स - थ 

रेखा फिरीगारा ग्राम से होकर जाती है । 
V - UT रेखा किरीगारा और किचटो ग्रामों से होकर जाती है । 

[p . 43015/ 16/ 86 -47. gl/ T . TH . 5o4 . ] 

New Delhi, the 25th August , 1989 
S .O . 2359 . — Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from 
the land mentioned in the schedule hcreto annexed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of sectio n 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice 
of its intention to prospect for coal therein . 

The plan No. Rev /40 /86 dated the 4th October, 86 of the arca covered by this notification can be ins 
pected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section ), Darbhanga House , Ranchi or at 
the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta or at the office of the Deputy Commis 
sioner, Hazaribagh (Bihar ). 

All persons interected in the land covered by this notification shall deliver allmaps, charts and other 
documenis referred to in sub -section (7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coal 
fields Limited , Darbhanga House , Ranchi, within ninety days from the date of publication of this notifica 
tion . 

SCHEDULE 
Piperwar Block Extension - III 
North Karanpura Coalfield 
(District Hazaribagh ( Bihar ) 

( Showing land notified for prospecting) 

Block A 
Serial Village 

Thana Thana 

District Area Remarks 
No. 

number 

(in acres ) 

- 5 -- - - ő - - 7 
1 
1. Kalyanpur Tandwa 82 /242 Hazaribagh 66 . 35 

Part. 
2 . Rajdhar 

Tandwa 82 / 339 Hazaribagh 0 .65 

Part. 
3 . Bahera 

Tandwa 79 /236 Hazaribagh 103 . 85 

Part. 
4 . Karo Tandwa Hazaribagh 206 . 25 

Part. 
5 . Kichto 

Tandwa 78 /235 Hazaribagh 

4 . 40 

Part. 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


2 . 


| 


77 


Total area 381 . 50 acres 

(approximately ) or 
154 . 38 hectares (approximately ) 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


: 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - . - . - - 


- - 


- 
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= - = - = - - = - - - - - -- - - - 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B - C line pass through village Nalyanpur (which forms part common boundry with Piperwar Ext. 


II ). 


C - D 


D - E 


line passes through village Kalyanpur, Rajdhar and also along part common boundary of 
Village Rajdhar and Bahera ( which forms common boundary with Piparwar Extension II). 
Line passes through village Bahera (which forms part common boundary with Piparwar Block 
II). 
Line passes along the part central line of Parwagarha Nalla (which forms part common boun 
dary of villages Bahera and Karo ) (that is also along part common boundary with Piparwar 
Block II). 


E - F 


F - G - H 


Lines pass through villages Bahera and Kichto . 
Line passes through village Kichto (which forms part coinmon boundary with Piparwar Ex 
tension II). 
Line passes through Villages Kichto , Bahera , Karo and Kalyanpur, 

Block B 


L - A 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - . . . 


- - - 


Serial 

Thana 

Area 
number Village 

Thana number District 

( in acres) Remarks 
- - - 
1. Kictho Tandwa 78/ 235 Hazaribagh 10 . 00 

Part. 
- 
Total Area : 10 . 00 acres ( approximatley ) 

OT 

4 .04 hectares (approximatley ) 
-- - - - - - - - --- - - -- - --- - ---- 

- - - -- -- - -- -- -- - - -- - --- 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
K - L Line passes through village Kictho (which forms part common boundary with Piparwar Ex 

tension II). 
L - M Line passes through village Kichto . 
M - N Line passes along the Southern boundary of the river . 
N - K Line passes through village Kichto . 

Block c 
Kichto 

Tandwa 78 /235 Hazaribagh 

2 . 85 acres Part 

- - - 
2. Kirigara _ __ Tandwa _ _ 84 _ Hazaribagh 35. 35 acres Part 

Total arca : 38 . 20 acres (approximately ) 

or 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


15 .45 hectares ( approximately) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


BOUNDARY DESCRIPTION : 
O - P Lino passos through villages Kichto and Kirigara . 
P - Q Line passes through village Kirigara. 
Q - 0 Line passes through villages Kirigara and Kichto . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No . 43015 / 19186 - CA /LSWI 


- :- - 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ---- -- - -- - - -- - - . .. 
नई दिल्ली, 1 सितंबर, 1989 

कित 11 में - - 
का . पा . 2360.- .- केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन 

" 42101 2 48 " के स्थान पर " 122 1238 पड़े । 
और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7, उपधारा 

" अजराजनगर टाअन यूनिट सं. 3 ( भाग ) " के स्थान पर " बजराजनगर. 
( i) के अधीन जारी और भारत के रामान भाग 2, खड 3, उपखए 

टाउन यूनिट सं. 1 ( भाग ) " पड़ें । 
( ii ) पृष्ट मख्यांक 1217 से 12 20 में प्रकाशित भारत सरकार , ऊर्जा 

पृष्ट 1220 पर 
मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का . पा . 999 नारीख 3 मार्च , 

मीमा वर्णन में 
1988 द्वारा हम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधि 

रेखा ग-ध-मु. में , 
ग्रहण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी । 

पंक्ति 3 में - - " कुडापालि " के स्थान पर "कुदोपालि पढे । 
और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई कि राजपत्र 
में प्रकाशित उपरोक्न अधिसूचना में मद्रण की कुछ गलतिया है । 

पंक्ति 6 में - - " कुहापालि " के स्थान पर "फुटोपालि " पढ़ें । 

रेण्या -ज --म -का 
___ अतः , अब , केन्द्रीय सरकार नुक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 

पक्सि 2 में --.- " चलत है फिल्बेकपहार के स्थान प . "चलती है, फिर 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का और इस निमित्त गक्षम बनाने वानी अन्य 
मभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमन अधिसूचना से संलग्न अन्सूची 

बेलपहार पढ़े । 
निम्नलिखित संणोधन करती है : - . 

पंक्ति 3 मे --- " 7373 " के स्थान प. " 6373 " पढ़े । 
पष्ठ 1217 पर : 

रेखा ज-झ में 
पक्नि 11 में " का उपचार " के स्थान पर " की उपधारा पढ़ें । 

पंक्ति 1 मे -- " तेलपहा " के स्थान पर “ बेलपहाड " पड़े । 
टिप्पण 1 में , 
पमित 5 में " खाऊ " के स्थान पर “ मा उथ " पढ़ें । 

रेखा प्र- अ में , 
पंकिन 7 में "बिलामपुर- 49500 " के स्थान पर "बिलामपुर 

पंक्सि 1 में 
495001 " पढ़ । 

___ " लपहाड " में स्थान पर “ बेलपहाड " पड़े । 
पृष्ठ 1218 पर : 

पंक्ति 6 में 
__ अनुसूची में - " आई बी नाक - - 9 " के स्थान पर " ईब नाक- " 

" 5658 " के स्थान पर " 8668 " पड़े । 
पढ़ें । 

पंक्ति 9 में 
" पाई बी घाटी कोयला भेन " के रथान पर ईब घाटी कोयला क्षेत्र " ___ “ 3993 के स्थान पर “ 3991 " पढ़े । 
ग्राम स्तम्भ के नीचे क्र. सं . 4 में - - " बजरामनगर यूनिट - 1, " के स्थान 

ऐसी भूमि में , जिसकी बाब उपरोक्त मशोधन जारी किया गया है, 
पर " ब्रजराजनगर यूनिट 1 " पड़े । 

हिनबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के आरी किए जाने के सौम दिन के 
चिगोगुडाग्राम ( भाग ) मे अजित किए जाने वाले प्लाट संध्यांक में . 

भीगर उक्त भूमि के संपूर्ण या किसी भाग के या उक्त ऐसी भूमि में 
पंक्ति 23 में " 23911270 " के स्थान पर “ 339 11270 " पढ़े 

या उस पर किमी अधिकार के प्रजित किए जाने के विरुख उक्त अधिनियम 
पृष्ठ 1219 पर : 

की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार प्राक्षेप कर सकेगा 
बेलपहाड यूनिट ग्राम ( भाग ) में जिन किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 

स्पष्टीकरण : कंवल इम अधिसूचना फ द्वारा संशोधित प्लाट संख्यांको को 
में - - पंक्ति 2 मे " 244116437 " के स्थान पर " 2941 16437 " 

बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) के निबंधनों के अनसार 
पढ़ें । 

सीस विन की उक्त प्रधि यह अधिसूचना जारी की जाने की 
पंक्ति 43 में --- 

तारीख से प्रारंभ होगी । 
___ " 4167 7343 के स्थान पर " 4 16717348 " पढ़ें । 

[ सं. 43015/ 1186- सी .ए. एल.ए.स. डब्ल्यू ] 
पंक्ति 45 मे - -- 

यो . श्री . राव, प्रवर सचिव 
" 4190 7352 " के स्थान पर " 41901732 57 पड़े । 
पंक्ति 46 मे - - 

New Delhi, the 1st September, 1989 
___ " 419017356 1 के स्थान पर " 410017356 पढ़ें । 

S . O . 2360 . - Whereas by the notification of the Government 
पंक्ति 52 में - - 

of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) 
5254 17387 " के स्थान पर " 125417382 " पढ़ें । 

No . S. O . 999 , dutcd the 3rd March, 1988 published in the 
पंक्ति 59 में - -- 

(Gazette of India , Part -11, Section 3, Sub-Section ( ii ), at 

pages 1220 to 1222 issued under Sub- Section ( 1 ) of Section 7 
6035917781" के स्थान पर " 635917741 " पढ़ें । 

of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and Development) 
पंक्ति 71 में --- 

Act, 1957 ( 20 of 1957), the Central Government gave notice 
" 30 5018658 ( भाग ) " के स्थान पर “ 3059 186 58 ( भाग ) " 

of its intention to acquire the lands described in the Schedule 

uppendd to that notification ; 
पढ़ें । कुदोपालि ग्राम ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट मंख्याक 
मे - - 

And whicreits, it has been brought in the notice of the 

Central Goverr:ment that certain errors of printing netu . t 
पंक्ति 9 मे - - 

have occurled in the publication of the said notification in 
46/ 1156, 441 1158 के स्थान पर “ 46/ 11 56, 44/ 1157, 

The Gazelle ; 
44/ 1158 " पढ़ें । 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by 
पंक्ति 11 मे - - 

Sub -"uction ( 1) of section 7 of the said Act and of all other 
" 4211250 " के स्थान पर " 42/ 11225 " पढ़ें । 

powers cnalling it in this behalf , the Central Government 
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- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - -- . .- - . - - - 
hereby amends the Schedule aspended to the said notifica 

(b ) in plot number to be acquired in village Brajrajnagar 
tion as follows: -- 

fown Unit - J ( Part ) , 
(i) At page 1221, ir plots to be acquired in village Belpalhar 

In line 1, for 2550 ( ) ", 1end "2550( P) ; 
Unit ( Part ), 

In plot numbers to lic ocquired in vlage Katapali (Part ), 
In line 13, for " 6222( P ) ", read "6322( P ) "; 

In line 3 , for " 19/ 484, 19 / 484 , 10 / 485 " read " 191484 , 
In line 18, for "6384 / 6559 ", read " 6384 / 6459 "; 

__ 19 / 485 ", 
In line 24, for "2942 /5051 ", read "2942 / 7051 "; 

( ili ) IN BOUNDARY DESCRIPTION : 
In line 36, for "3059 / 7111 ", Iend “ 1058 / 7111 "; 

In B - C line, in the 3rd line, for " 1288 " , read “ 1298 " : 
In line 36 , fo: 317717114( F ) ". read "3177 / 7146( P ) ". 

In H -I line , in the 2nd linc , for " 77323 ", read " 7728 "; 
In linc 41, for " 3882 / 7285 ", rend “3812 / 7285 "; 

In I-I linc. in the 2nd line. for " 6324, 6324 , 7724 ", 
In line 42. for "38831 / 7292 ", read " 3831 /7292 "; 

Tead " 6324, 7724 ": 
In line 43. fot "2879/ 7298 ", read "3879 / 7298 "; 

Iny person interested in any land in respect of whirh 
In line 46, for "3804 /7311 ", read 3904 /7311 "; 

the # love amendment has been issued , may within thirty 

days of the issue of this notification , object to the acquisi 
In line 47. for "3816 / 7317 ", rend “3916 / 7317 ; 

tion of the whole or any part of the suid land, or any right 

in or over such land in terms of sub - section ( 1 ) of section 8 
In line 49 . for " 4003 / 7338 ". Iend " 4003 / 7328 ": 

of the said Act. 
In line 63. for " 4996 /7401 ", send " 3996 / 7401 "; 

Explanation : 
(ii) At page 1222 : 

In respect of plot numhers Amended through this notifi 
( tt ) in plot numbers to be required in village Kudepali 

cati. cnly , the said period of thjrty days in terms 
( Part ), 

of section 8 ( 1 ) of the said Act starts running trom 
In line 2. for " 17010. 170 ", rend ..! 70 to 180 "; 

the date of 165c of this noi ficut cns . 
In line i. for "24 ( 1039) ". rend "24 /1039 "; 

| No . 43015 / 1 / 86 CA/ LSW] 
In line 9, for " 27 /128 ", reud "27 /1239 "; 

___ B R. RAO , Under Secy . 


खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिफ पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक छारो 
नई दिल्ली, 22 अगस्त , 1989 


का ग्रा . 2361 : - भारतीय मानक कारो ( प्रमाणन ) विनियम 1988 के विनियम 5 के उपधिनियम ( 6 ) के अन मरण 
में यह अधिचित किया जाता है कि लाइसेम गं . मोएम / एल - 1839 468 जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं , 89- 08- 16 में की 
की लाइसेंस जारी न रखने की इच्छा के कारण रह किया जा रहा है । 


अनुसूची 


माइसेंस सध्या तथा दिनांक 


लाइमेंसधारी का नाम व पता 


रद्द लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु / प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1839464 
1688- 05- 09 


मैसर्स सुभाष सरत स्टोल रोलिग कंक्रीट प्रबलान के लिए उच्च 

: 17818 - 1985 मीट 
मिल्स , कोलगेट रोड, डाकघर- सामर्थ्यविकृत इस्पात को छ , और प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ 
मेंदोज बाग , ठाणे - 400607 तारें माइज : नेवल 25 मिमो विकृत सात को छ । 
कार्यालय : 28/ 38, बौदा स्ट्रोट , व्याम महित 

भागे को विशिष्ट ( तीमग 
आयरन मार्किट , बम्बई -400009 

पुनरीक्षण ) 


_ 


- 


- - 


- 


- 


- 


[मीमहो /55 . 1839468 ) ] 
म मुबारमनियन , उप महानिदेशक 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


New Delhi , the 22nd August, 1989 


S . O . 2361 : - In pursuance of sub - regulation (6 ) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Cer 
lication ) Regulation 1988 , it is h ;rcby notified that licence No . CM/ L -1839468 particulars of which are 
given below has ben canelled with effect froin 88 - 08- 16 as the firm is not interested to operate the licence . 


THE SCHEDULE 


Licence No . 
& Date 


Name and Address of the 
Licensec 


Relevant Indian Standard 


Article / Process covered 
by the licence cancelled 


1839468 


1988 060) 


M /s Subhash Sarat Steel 
Rolling Mills, 
Kolshet Road , Post Sandoz 
Baug , Thane - 400 607 ; 
having their Office at : 28 /38 , 
Baroda Street Iron Market, 
Bombay - 400 009 


High Strength deformed IS : 1786 - 1985 Specification 
steel bars and wires for for high strength deformed 
concreto reinforcoment steel bars and wires for 
Size : upto and including concrete reinforcement 

25 mm dia only (third revision) 


CMD/ 55 : 1839468 ] 
S . SUBRAHMANYAN Dy. Director 

General 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्मय विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 अगस्त , 1989 


( Deptt. of Health ) 


New Delhi , the 21st August, 1989 


S . O . 2362 .. - Whereas in pursuance of clause ( c ) of stc 
tion 3 of the Dentists Act, 1948 ( 16 of 1948 ) , Dr. Jose 1 . 
Mampilly, MDS, Director , Dental College, Calicut , Kerala 
has been renominated to be a mcmher of the Dental Council 
of India by the Government of Kerala with effect from the 
9th August, 1988 to 8th August, 1989%; 


फा . प्रा . 2302 - - - न चिकित्सक अधिनियम , 1948 ( 19.18 का 
16) की धारा 3 के ग्राउ ( क ) के अनुसरण में डा . जोस टी . ममागिनी 
एम. डॉ . एम , निदेशक , दंत चिकित्मा महाविद्यालय , कालीकट , करन को 
केरल सरकार द्वारा 9 अगस्त , 1988 से 8 आगरप्त , 1989 तक भारतीय 
देन चिकित्सा परिषद् के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किया गया है , 

अनः अब केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 4 ) के साथ पटिन धारा 3 खंड (१ ) के अनुस 1 में भारत सरकार 
के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसुच , i० का . प्रा . 130 
तारीख 24 जनवरी, 1984 का निम्नलिखित मंगोवा करता है, अर्थान्: - - 

उका प्रधिसूचना में “धाग 3 खंड ( 5 ) के प्रधान नामानिन " 
शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 3 और उममे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित रया जाएगा , अर्थात् : - - 
" 3. डा . गोस . टी . नामनिदिष्ट फेरल सरकार 9 प्रगम्न , 1988 " 
ममपिनी 

[ संमया वी . 12 01 312189- पी एम एम-( ड )] 


Now, therefore, in pursuance of clause ( e ) of section 3 
rend wtih sub - section ( 4 ) of section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby makes the followiny amend 
ment in the notificution of tho Government of India in the 

Ministry of Health and Family Welfare, No. SO, 430 , Jated 
the 24th January , 1984 , namely : - - 


In the said notification , under the heading “ Noninated 
under clausc ( c ) of section 3 " for sorial number 3 and the 
entries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely : - - 


" 3 . Dr. Jose T . Mampilly Nominated Kerala 9- 8 1988 " 

Government 
[ No. V. 12013 / 2 / 89-PMS ( Pt.)] 


[ भाग 11 - 


३ (ii )] | 
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नई दिल्ली , 6 मितम्बर, 1989 
- - . 
____ का . प्रा . 2364 - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , अधिनियम 
1056 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 के खंड ( घ ) के अनुसरण में 
फेन्द्रीय सरकार एतदद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में संयुक्त 
गचिव एवं वित्तीय सलाहयार , श्री एम . पी . गप्मा को श्री एन .एस . बक्शी के 
स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली के मवरूप के का 
में मनोनीत करती है और भारत मरकार , स्वाय और परिवर कल्याण 
मंत्रालय की दिनांक 3 अक्तूबर , 1988 की अधिसूचना मंख्या घी , 160 1 11 
2/ 88- एम ई ( पी जी ) में निम्नलिखित संशोधन करती है , नामतः 


नई दिल्ली । भारत, : 989 
का . प्रा . 2361 - भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 
( 1956 का 10:2 ) की धार। 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के उप 
बंध के अनुसरण में , डा . जी . वेंक, स्वामी की मधुरे कामराज विश्वविद्यालय 
मदुर की मीनेट ने मग अधिसूचना जारी किए जाने को मारीख मे मारतोय 
प्रायविज्ञान परिषद् का नरस्य निर्वाचिन किना , 

प्राः अब, केन्द्रीय नागार, उा अधिनियम की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) के अनुसरण में , भाग मरसार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधि 
सूचना नसमा का . आ . | 38 ( मं. 5- 13759-7म माई ), तारीख 9 जनवरी, 
1960 को निम्नलिग्गिन और गणोधन करती है, मर्यान् :- - 
___ उवा प्राधिपूचना में , " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) फे खंड ( ख ) फे 
प्रधान निर्वाचित " शतक के नीचे श्रम गंडांक 38 और उससे सबंधी 
प्रविष्टि स्थान प :निधि का और प्रविष्टि रखी जाएगी 
अर्थात् ... 
" 38. डा . जी . वेंकटस्वामी, 

मदुरै कामराज 
एम. एस ., एफ. ए . मी . एस . विश्वविद्यालय 
निदेशक , अरविध पाई हास्पिटल , 
प्रभार. मदुरै- 6:35020. 1 

[ संख्या थी.- 1101318/ 89 एमई ( पी )] 

भार . श्रीनिवामन , प्रवर सचिव 


उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्या 2 और जमसे संबंधित प्रविष्टिगों 
के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नाम ::-. 


" 1. श्री एम पी . गुप्ता , 


संयुक्त सधिय (वित्तीय सलाहकार ) -. "विल मंत्रालय के प्रतिनिधि " 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय " 


[ संख्या बी . 160 1 1/ 2/ 88-0मई ( पो जी ) ] 

पार , के भाईजा, गंयुक्त सचिव 


New Delhi, the 6th September, 1989 


New Delhi, the 31st August, 1989 


S. O . 2363 . - Whereas in pursuance of the provision of 
ctatune (1. ) of with Cen ( L . of section 3 of the Indian Madi 
cal Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) Dr. G . Venkataswamy 
heen elected by the Senate of Madurai Kamaraj University , 
Madurai to he a Member of the Medical Council of India 
with ellect from the date of issue of this notification, 


S .O . 2364. - - In pursuance of clause (d ) of section 4 of 
the All India Institute of Medical Sciences, Act, 1956 ( 25 of 
1956 ). the Central Government hereby nominates Shri M . P. 
Gupta . Joint Secretary and Financial Adviser, Ministry of 
Health and Family Welfare to be a membr of the All India 
Institute of Medical Sciences, New Delhi vice Shri N. S. 
Bakshi, and makes tht following amendments in the Noti 
fication of the Goveroment of India in the Ministry of 
Health and Family Welfare No . V . 16011 / 2 / 88- ME(PG) 
dated 3rd October, 1988, namely : -- 


___ w . threfore , in pursuanc of subsclic. n ( 1 ) of section 3 
of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Govi . 
of Inill in the luce Ministry of Health No. 3 . 0 , 138 (No . 5 
13 / 59 - MI), dated the9th January , 1960 , namely :---- 


In the said notification, for Sl. No. 2 and the entries re 
lating thereto, the following entry shall be substitued , 
namely : -~ 


In the said notification , under the heading " Eloctod under 
clause ( bi of sub - scction ( 1 ) of section 3 " for serial number 
38 and the entry relating thereto , the following gerial qumber 
und entry shall bo substitutod , namely : 
"38. Dr . G . Venkataswamy, 

M . S., F . A. C . S . 
Director, Arvind Eye 
Hospital , 
Anna Nagar, Madura ?-625020 

Madurai Kamaraj 

University " 
[ No. V .11013 /8 /89- ME(P)] 
R. SRINIVASAN, Under Secy . . 


" 1. Shri M . P . Gupta , 

Joint Secretary (FA ) , 
Ministry of Health & Family 
Welfare. 


Representative of 
the Ministry of 

Finance . " 
INo. V . 16011 / 2 / 88 - ME( PG)] 

___ R . K. AHOOJA, Jt. Secy. 


Laun . . . - - . an 


n 


a . 


- JAINA 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
बंबई , 14 अगस्त , 1989 


का . आ . 2365:-- केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम 1971 की धारा 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और परमाणु ऊर्जा विभाग के 24 अप्रैन 1969 के का . प्रा . संख्या 1627 , 10 अप्रैल, 1973 
के का . प्रा . संख्या 1263, 18 दिसम्बर , 1974 के का . प्रा , संख्या 3431 ) 14 अप्रैल , 1984 के का , आ . संख्या 1228 में भारत सरकार की 
अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए केवल उन कार्यों को छोड़कर जो इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हेतु 
छोड़ दिए गए , संसान मारणो के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णिम अधिकारियों को जो मरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य रैक के हैं , उक्त 
2490 GI/ 89 -18 
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अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियक्त करती है और उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसमे अधीन 
सपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित 
सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता के भीतर करेंगे । 


मारणी 


क्रम सं . अधिकारी का पदनाम 


. . सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की सीमाएं 


1. नख्य प्रशासनिक अधिकारो, तारापुर परमाणु विजलीधर डाकखाना पालधर और दहानू तालका, जिला ठाणे, महाराष्ट्र राज्य स्थित 
तारपर , जिला- ठाणे -10 1504 ( महाराष्ट्र ) 

तारापुर परमाणु विजलीघर में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन 
ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक - वर्ग के स्वामित्व के या 

अधीन स्थान ( कार्यालय और रिहायशी ) । 
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , मद्रास परमाणु विजलीघर कालपाक्कम- कलपाक्कम, जिला चिगलपुट तमिलनाड स्थित मद्रास परमाणु बिजलीधर 
____ 603102, जिला, चिंगलपुट , तमिलना 

में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के 
प्रबन्धक - वर्ग के स्वामित्व के और अधीन स्थान (कार्यालय 

और रिहायशी ) 
3 नुरुप प्रशासनिक , अधिकारी, राजस्थान परमाग विजलीयर डाक खानाः रावतभाटा , खेरली ( अगुशक्ति ) विक्रम नगर, तहसील बेगुन 
अगुशक्ति, बरास्ता कोटा, राजस्थान - 323 303 

में भाभा नगर, जिला -चित्तौडगढ़, राजस्थान स्थित 
राजस्थान परमाण विजलीघर में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन 
माफ इडिया लिमिटेड के प्रबन्धक - वर्ग के स्वामित्व के 

या अधीन स्थान (कार्यालय और रिहायशी ) । 
4. नख्य प्रशासनिक अधिारी नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना, उकिमाना नरोरा , बगस्ता 

उक बाना - नरोरा,बरास्ता डिबाई लंदशहर, उत्तर-प्रदेश , पिन - डिवाई बलंदशहर , उत्तर प्रदेश स्थित न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन 
कोड न . 202397 

आफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक -वर्ग के स्वामित्व के या 

अधीन स्थान (कार्यालय और रिहायशी ) । 
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कक रापार परमाणु विद्युत परियोजना, गुजरात के जिला, तालुका मांडीवी, सूरत में स्थित फकरापार 
गांव मोतीचेय, मांडोवो तालका, जिला -सूरत,गुजरात 

परमाणु विद्युत परियोजना में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन 
आफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक -वर्ग के स्वामित्व के प्रधान 
स्थान (कार्यालय और रिहायणी) । 


6. मध्य प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना , रावतभाटा, खेरली ( अणशक्ति ) विक्रम नगर, तहसील बेगन 
तया 4, डाक खाना-अग शक्ति , बरास्ता -कोटा, राजस्थान 

में भाभा नगर , जिला-चित्तौडगढ़, राजस्थान स्थित राजस्थान 
323303 

परमाण विद्युत परियोजना ( 3 तथा 4 ) में न्यूक्लियर पावर 
कारपोरेशन के प्रबन्धक के स्वामित्व के या अधीन स्थान 

( कार्यालय और रिहायशी ) । 
7. मुख्य प्रशामनिक अधिकारो कैगा परमाण विद्युत परियोजना, 977 कर्नाटक के जिला उत्तर कन्नड़ में मल्लापुर, कैगा , करवा 

रामकृपा पाश्रम रोड, करवाड , उत्तर कन्नड़ जिला ,कर्नाटक - गावा में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना में न्यूक्लियर पावर 
581301 

कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धक वर्ग के स्वामित्व 

के या अधीन स्थान ( कार्यालय और रिहायशी ) । 
8. प्रशासनिक अधिकारी, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ग्राफ. इंडिया लिमिटेड के बंबई 

लिमिटेड, परमाण ऊर्जाविभाग कार्यालय काम्लेक्स , अगशक्ति नगर , स्थित मण्यालय , भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्पर्क 
बबई- 400094 

कार्यालयों गुणता संवीक्षण कार्यालयों , पंजीकृत कार्यालयों 

आदि में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के स्वामित्व के अधीन 
स्थान ( कार्यालय और रिहायशो ) 


[म . 6/1/ 50 /88- पी पो ] 
पी . वेणुगोपालन , प्रवर सचिव 


- - 


- - - - - - 
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DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

respects things done or omitted to be done before such 

supcrsessun , the Central Government hercby appoints the 
Bombay , the 141h August , 1989 

ollicer s mentioned , in column ( 1 ) of the annexed Table 
SO , 2365. - In exercise of powers conferred by section 3 

being oficery equivalent to the rank of gazetted officer of 

the Government to be the Estate Officer for the purpose of 
of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 and in supersession of the notifications of the Goy 

the said Act and the said Oflicers shall exercise the powerg 

con [ erred and rerform the duties imposed on Estate Officers 
ernment of India in the Department of Alomic Energy S . O . 
No . 1627 dated the 24t) April, 1969, $. 0 , No. 1263 dated 

by or under the said Act wiihin tho local limits of its juris 
1011 April, 1973 , S . O , No. 3431 dated 18th December , 1974 

cliction in respect of the public premises specificd in column 

( 2 ) of the said Table . 
and S . O . No. 1228 dated the 14th April, 1984 , except as 

DTD . AUGUST 14 , 1989 

TABLE 


- 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


SI. Designation of the officer 
No . 

Chief Administrative officer, 
Tarapur Atomic Power Station , 
P . O . Tarapur, Dist. Thane - 401 504 . 
(Maharashtra ). 


Categories of the Public premises & local limits of 
Jurisdiction 
Premises (Office & Residential) belonging to or under 
the Managemont of the Nuclcar Power Corporation of 
India Limited at Tarapur Atomic Power Station in 
Palghar & Dahanu Taluka , Dist. Thane , Maharashtra 
Slate . 
Premises (Office & Residential) belonging to or under 
the Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Liinited at Madras Atomic Power Station in 
Kalpakkam , Chengalpattu District, Tamil Nadu . 


Chief Adininistrative Officer, 
Madras Atomic Power Station , 
Kalpakkam -603 102 , 
Chengalpattu Dist., 

Tamil Nadu . 
3 . Cheif Administrative Officer, 

Rajasthan Atomic Power Station , 
P .O . Anushakti, Via Kota , 
Rajasthan 323 303 . 


Premises (Office & Residential) belonging to or under 
tho Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Limited at Rajasthan Atomic Power Station in 
Rawatbhatta , Kherli ( Anushakti Vikran Nagar , Bhabla 
Nagar in Tehsil Begun , Dist. Chittorgarh , Rajasthan . 
Premises (Office & Residential) belonging to or uncor 
the Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Limited at Barora Atomic power Project, P . O . 
Narora Via Debai, Bulanushar Dist. Uttar Pradesh . 


4 . 


5 . 


Chief Adninistrative Officer , 
Narora Atomic Power Project, 
P . O . Narora Via Debai, 
Bulandshar, Uttar Pradesh , 
Pin Code No . 202 397 . 
Chief Adininistrative Officer , 
Kakrapar Atomic Power Project, 
Village Moticher, Mandivi , 
Taluka, Dist. Surat , Gujarat. 
Chief Administrative Officer, 
Rajasthan Atomic Power Project, 
3 & 4 , P .O . Anushakti, Via Kota , 
Rajasthan - 323 303. 


6 . 


Preinises (Office & Residential) belonging to or uncer 
the management of the Nucluar Power Corporation of 
India Limited at Kakrapar Atomic Power Project in 
village Moticher ,Mandivi Taluka , Dist. Surat. Gujalat. 
Premises (Office & residential) belonging to or under 
the Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Limited at Rajasthan Aotmic Power Project 3 & 4 , 
in Rawatbhatta , Kherli (Anushakti), Vikram Nagar , 
Bliabha Nagar in Tehsil Begun . Dist . Chittorgarh , 
Rajasthan . 
Premises (Office & Residential) belonging to or under 
thc Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Limited atKaiga Atomic Power Project, in Vjilagcs 
Mallapur, Kaiga , Karwar in Uitar Kannada District of 
Karnataka . 
Premises (Office & Residential) belonging to or under the 
Management of the Nuclear Power Corporation of 
India Limited , at its Hoadquarters Office in Bombay, 
Liaison Offices, Quality Surveilance Offices, Regis 
tered Office etc . located at various places in India . 


7 . 


8 . 


Chief Administrative Officer , 
Kaiga Atomic Power Project, 
977 , Ram Krupa Aslıranı Road , 
Karwar, Uttara Kannada Dist. 
Karnataka - 581 301. 
Administrative Officer, 
Nuclear Power Corporation 
of India Limited , 
DAF Office Complex , 
Anushakti Nagar. 
Bombay - 400 094 . 


- - 


- 


- 


P . VENUGOPALAN , Under Secy . 

[No. 6 / 1 / 50 /88 -PP ] 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( संस्कृति विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1989 
का , पा , 236 6: - - चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली 1983 के नियम 
9 में साथ पठित चलचिन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) की 
धारा 5 की उप-धारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार संग्रहालय शाखा , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , कलकत्ता 
के मधीक्षण पुरातत्वविद् श्री बी . के . देव बर्मन को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन 
बोर्ड, कलकत्ता में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में भी कार्य करने के लिए 
25 अगस्त, 1989 से अगले मादशां तक सहर्ष नियुक्त करती है । 

[ 801/ 8/ 89-फिल्म प्रमाणन ] 

मंशु पैश्य, निदेशक 


6 . क्षेत्रीय प्रवर्शनी एकफ - 1I , 

डी . ए . वी . पी " बी " ब्लाक , 
मस्सूरबा गांधी मार्ग, 

नई दिल्ली । 
7. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकाक , 

एम . जी , कोच 
डी . ए . वी . पी ., " बी " ब्लाक , 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , 

नई दिल्ली । 
8. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक ( परिवार कल्याण ) , 

डी . ए. वी . पी . , " बी " म्लाक , 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , 
नई दिल्ली । 

[ संख्या ई .- 110 11/ 17/ 89-हिन्दी ] 

जगदीश सेठ, निदेशक । अमाषा 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

( Department of Culture ) 

New Delhi , the 31st August, 1989 
S . O . 2366 . - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section (ii) of the Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 
(37 of 1952 ), read with Rule y of the Cinematograph (Certi 
ficaton) Rules 1983 , the Central Government is pleased to 
appoint Shri B. K . Dev Burman, Superintending Archaeologist , 

Museums Branch, Archaeologicel Survey of India , Calcutta, 
to algo function is Regional Officer , Central Board of Film 
Certification , Calcutta , w .e . f. August 25 , 1989, until further 
orders. 


New Delhi , the 29th August , 1989 


S . O , 2367, - - In pursuance of Sub - rule ( 4 ) of rule 10 of 
the Official Languages ( Use for oflicial purposes of the 
Union ) Rules, 1976 , ihe Central Government hereby notify 
the following ollices of the Ministry of Information & 
Broadcasting, the Staff Where of have acquired the working 
knowledge of Hindi : -- 


[801 / 6 /89- FC ] 
ANSHU VAISH, Dy. Secy . 


1 . Regional Exhibition Unit, 

D . A. V . P., 55- A. B . B. C , Bazar , 

Ambala Cant ( Haryana ) 
2. Reigonal Exjhibition Unit, ( Mobile Van ), 

D . A. V . P., Mundra Villa , Industrial Area, 
Durga Mata Mandir , Beet No . 22 , 

Bikaner- 334001 ( Rajasthan). 
3. Roigonal Exihibition Unit , 

D . A. V . P., Devashram, Building , 

Meethapur , Patna- 800001 ( Bihar). 
4. Regional Exihibition Unit ( Mobile Van ), 

D . A, V . P . Tarranum Manzil , Radha Govind , 

Mandir Mars, Port Blajr- 744101 , 
( Andman & Nicobar Island ), 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 29 अगस्त , 1989 
का . प्रा , 2367:-- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में , 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके कर्म 
चारी बन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित 
करती है : 
1. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एक क डी . ए. वी . पी ,, 

5 5-ए- बी , बी . मी . बाजार 
मम्बाला छावनी ( रियाणा ) । 
2. क्षेत्रीय प्रवर्णनी एकक ( मोबाइल बन ) , 

सी . ए . वी . पी . , मुन्द्रा जिला , प्रौद्योगिक क्षेत्र , 
दुर्गा माता मन्दिर , बीट नं . 22 , 

बीकानेर- 334001 ( राजरथान ) । 
3. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक , डी . ए . वी . पी ., 

देवाश्रम बिल्डिंग , 
मीठापुर , पटना- 800001 (बिहार ) । 
4. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक ( मोबाइल वैन ) , 

डी . ए . वी . पी . परन्नुम मंजिल , राधा गोविद 
मंदिर मार्ग , पोर्ट ब्लेयर- 744101, 

( मंडमाम तथा निकोमार ) । 
5. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकम - 1, 

डी . ए . वी . पी .," मी " साम , 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , 
नई दिल्ली । 


5 . Rgional Exihibition Unit -I, 

D . A. V . P., " B " Block , 
Kasturba Gandhi Marg , 

New Delhi- 1. 
6 . Reigonal Exihibition Cont- II , 

D . A. V . P., " B " Block , 
Kasturba Gandhi Mars, 

New Delhi -1. 
7 . Reigonal Exjhibtion Unit , 

M . G . Coach, D . A . V . P., 
" B " Block , Kasturba Gandhi Ma s . 

New Delhi-1 . 
8 . Reigonal Exihibition Unit ( Family Wolfare), 

D . A . V . P., " B " Block , 
Kasturba Gandhi Marg . 
New Delhi- 1. 

ENo. E-11011 / 17/ 89- Hindi) 
J. R . SETH , Director (OL ) 
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मंचार मंत्रालय 

Thozhilalar Udhavi Pothu Thozhilalat Sangam 

196 , Thambui Chetty Street . 
( F # F#747771) 

Madras -600001. 
of fract, 31 AIR , 1989 

AND 
# 1. ET. 2364 — 47576777 ( Teto OTTI TU15171 * firin 

The Chairman , 
TIFT ) FATH , 1976 e fitgh 10 3: 4H ( + ) # H77 ? 

Madras Port Trust, 

Madras -600001. 
म , केन्द्र सरकार द्वारा पोस्टमास्टर जनरल , जम्म . मधमार मर्किल , 
Bir allt i 4.TTTT Fit , fui Hit Sofa Trei far * T REFERENCE ; 
कार्यगावक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिभूचित करती है । 

Order No. L - 33012 /3 /87- D . IV ( A ), dated 24th November , 

1987 of the Ministry of Lahour, Government of 
[F , - 11027/ 1/87 -{{# Tor] 

India , New Delhi, 
4714 maf, FATTA ( PITTLET) 


MINISIRY OF COMMUNICATIONS 

(Department of Posts ) 

New De ti, the 31yt August , 1989 
S . O . 2368, - in pursuance of Sub -rulc ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language ( Use of Oficial purposes of the 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government horeby 
notify the office of the Pustmaster Gencral, Jammu and 
kashmir Circle , Srinagar where 80 per cent stall has asquir 
ed working knowledge of Hindi, 

No. E - 11027 : ! / 87 -OL } 
P . L . SHARMA, Director (OL ) 


This dispute coming on for final hearing on Monday, the 
3rd day of July , 1989 upon perusing the relerence , Claim and 
counter statements and all other material papers un record 
and upon hearing the argumcnts of Thiru G . Balaram , 
Authorised Representative for the workman and of l hiru 
valargul A . L . Somayaji and R . Arumugam , Advocates ap . 
pearing for the Management ind this dispute having stood 
over till this day for consideration this Tribunal made tho 
following : 

AWARD 


This dispute between thc workman and the Management 
of Mudras Port Trust, Madras arises out of a reference 
under Section 10 ( 1)( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 
by the Government of India in it Order No. L -33012 / 3 / 87 
DIV ( A ) , dated 24th November , 1987 of the Ministry of 
Labour for adjudication of the following issue : 


WRM 


WYL " 

Lwur 


Mennu 


অ মঙ্গল 

76 farart , 28 TFT, 1989 
#IT RETT . 2369:---sutfra ferata afufra, 1947 ( 1947 
ait 14 ) ar ur 17 * TCU , FIT TTTT HATH TTC 
दृष्ट , भद्राग के प्रबन्धतंत्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारो के 
बीच , मन बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
HII # 1796 # wirfor Fireft , trata ARC 41 25- 3-89 
को प्राप्त हुमा था । 


“ Whether the action of the Management of Mudras Port 

Trust in terminating the services of the workman 
Shri R . Shanmugham , Mazdoor T . No . 1960 with 
effect from 16th August, 1985 is justilied ! If not, 
what relief the $ workman is cntitled 10 ? 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 28th August , 1989 


S . O , 2369. - In piu suance of Section 17 of the lodustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
Tiereby publishes the award of the industrial Tribunal, 
Madras as shown in the Anlexuro, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the inanagement of 
Madras Port Trust, Madras and their workmen , which was 
received by 1 .e Central Government on 25- 8 - 1989 


ANNEXURE 


2 . The claim petition avernments are that the Petitioner 
was cmployed in the A . F . Roll of the Civil Engineering De 
nuſtment. While so charges were framed against him alleging 
that on 24th May, 1985 at about 15 . 30 hours he was appre 
hendoj by the Security Personnel with unauthorised posses 
sion of three pieces of lead ingots , alloged to have been 
stolen from C . Q . Shed ; that he was posted to clean tho site 
at Slipway Fitter s shop ou 241h May , 1985 but he did not 
turn up for duty after dropping the token at 13 . 00 hours on 
24th May , 1985 causing dislocation to work ; that he was 
arrested by the M - 1 Police on 24th May , 1985 and a caso 
has been filed against him under Section 240 and Section 
360) IPC but he has failed to report thc gane to this office . 
The charges were denied by the Petitioner and an enquiy 
was conducted and he was discharged from service . Appeal 
filed by him to the Secretary. Ministry of Shipping and 
Transport, New Delhi also made to the same fate . There 
upon the Petitioner filed & petition under Section 2 . A of the 
Industrial Disputes Act, on 20th April, 1987 before the 
Labour Commissioner (Central) . The conciliation ended in 
Tajlure . Hence this matter was referred to this Tribunal. Thc 
Petitioner states the denial of eniployment is illegal and 
unjustifiable . At 1 . 30 p .m . on that day while he started to 
go to the main gute to speak to his relatives and he was 
nearing the railway track two CISF personnel scized him and 
threatened him to admit the theft of articles and beat him 
un severely . He denied the charges. Then he was taken to 
M - 1 Police Station . The criminal complaint filed letore the 
Magistrate Corrt ended in acquittal. The Petitioner request 
cd tbe Respondent to stop the enquiry and latter by sendin 
a copy of judgment hic asked to reconsider the question of 

on - employment. The enquiry WA3 conducted against the 
principles of natural justice . The Enquiry Oncer hinseif 
acted as presenting officer. The Euguiry Officer (lid not apply 
his mind to the evidence and has given his conclusions with 
out any reasons. The Enquiry Officer instead of examining 
the inanagement witness began to examine the Petitioner. 
The order of discharge is against the standing order anco 
the past record and other extenuating or aggravating circum 
st: 17ces have not been taken into consideration . Hence this 
petition to pays an award directing the respondent to reinstato 
the Petitioner with all bonents. 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU . 

MADRAS- 104 

Tuesday , the 18th day of July , 1989 
- PRESENT : 
Thiru K . Natarajan , M .A.,B.L. - Industrial Tribunal. 

Industrial Dispute No. 131 / 87 
( in the matter of dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 )(c ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
workman and the Management of Madras Port Trust , 

Madras- 1 ) 


BETWEEN 
The workman Shri R . Shanmugham . 
C / o The Secretary, 
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3 . The Respondent in its counter staloy that the charges winess , the delinquent-Pctitioner was examined and thereby 
were famed against him and an enquiry was conducted and he has been deprived ol an opportunity to know the accusa 

ter luking into consideration the pat record, the punish tion against him and cffectively defend the same. 
mcnt of discharge was passed . The Petitioner himselt during 
the course of investigation voluntarily admitted that selied 

8 . Thus it is seen the procedure adopted in this case by 
thiee pieces of ingots were stolen by him and was caught the Enquiry Officer is against the principles of natural jus 
While removing the same from the harbour by the CISF tice . 
personic ). The allegution that he had been beulen up and 
forced to sign are all denied. The petitioner voluntarily 

9 . It is next wontended by the Icarned Authorised Represen 
signed the statement ifter verilying the viry contents The Litive that the Order of discharge pas. cut under Lx. W - 8 dis 
Management is not debarreal from proceeding with the domes closes that he did not take into consideration the past con 
to enquiry since the criminal case pending against hiin ended duct of the Petitioner. The order reads " aking into consi 
in his favour, The Enquiry Officer adopsd the correst proçe deration the records of the enquiry and thic evidence recorded 
durc by giving opportunity to defend the casc himself. The 

at the enquiry , the case inerits the punishment of dismissal, 
Enquiry Oncer has not acted in any prejudicial mauner and but taking a lenient vicw in the matter , considering the cir 
has given his findings based on the cvidence , It is not neces cumstances of the case , I order that he be discharged from 
sary that the presenting officer shoula be present for the service forthwith " . In this connection , he placed reliance on 
cnquiry . There is no violation of standing order as contend two decisions reported in 1963 - II-LLJ. page 58 and W . P . 
ed . The punishment is not nlockingly disproportionate to the No. 1954 /80. In 1963- 11- ULJ page 58 (Mahulakshmi Tex 
charges framed and proved in the enquiry . If it is found that tiles Mills vs . Labour Court ) the Beach of our High Court 
the enquiry is not fair and proper , an opportunity should be held : 
given to the Respondent to lead evidence to prove the charges 
before this Tribunal. Hence the claim is to be rejected . 

" As the management had failed to take into account 

relevant factors in awarding punishment is requir 
4 . The points for determination are (i) Whether die termi 

cd under the relevant provisions of the Standing 
nation of service of workman Shanmugham , Mazdoor, T . No, 

Order , the order of dismissal of the writ petition 
1960 with effect from 16th August, 1985 is justled ? ( 11) To 

must be sustained ." 
what relief ? 

In W . P . No, 1954 /80 , His Lordship Justice Ramanujam has 
5. Exs . W - 1 W W - 18 were marked by consent. No oral categorically held that an order passed without taking into 
evidencc was aciduced on eitlier sido . 

consideration the standing order is invalid und not sustain 

able . In fact His Lordship went to the extent of saying that 
6 . Point ( i): The learned Authorised Representare in this it is not necessary even to go into the merits of the case . 
case before going into the merits of the case strivightaway Al this stage , it is relevant to nute in Ex. W - 18 , the Standing 
contended that the enquiry was not conducted properly and Orders for the Port of Madras , 1967, Order 42 relates to 
by cxamining the delinquent first it violated the principles of Jisciplinary action for misconduct, D - relates to procedure for 
natural justice . Ext. W - 5 is the Enquiry Proceedings The dismissal. Standing Order 42 - D ( 3 ) says that : 
very first page of the Proccedings shows that the Enquiry 
Officer started to examine the delinquent first . Alush it the 

“ In awarding punishment under this Standing Order, 
enquiry proceedingy shows after examining the delinquent 

the Heads of Departnients shall take into account 
first, the witnesses of the Management were examined . This 

the gravity of the misconduct, the previous record , 
procedure adopted by the Enquiry Olccr is strongly con 

if any , of tho workmen and any other extenuating 
demned by the learned Authorised Representative hy placing 

or aggravating circumstanccs that may exist." 
the reliance on 1963- IT- L . L . ), page 392 . 

In this casc as rightly pointed out by the Authorised Repre 
7 . In 1963- 11- L . L . J . page 392 (Mccnglans Ica Friale vy. sentative that Order 42- D ( 3 ) has been violated , But the learn 
its workmen ) certain workmen were charge -sheeted for in ej counsel for the Respondent would vehemently contend 
fuly behaviour and for assaulting some superior oflicer i. that the order passed in this case is not one of dismissal but 
Explanations were submitted denying the allegations . The co one of discharge and therefore Order 42-D43) of the Stand 
niestic enquiries were held and no evidence was let in at the ing Orders would not apply in as much as D relates to 
time of domestic enquiry . The concerned workmen were procedure for dismissal. This contention cannot be accepted 
Cross -examined by the Enquiry Officer and they did not icn for the simple reason that Order 42- D ( 3 ) says " In awarding 
der themselves for cross -examination . The Industrial Tribunal punishment under this Standing Order . . . . " It cannot be said 
found that the Enquiry was not fair against some workmen that only in case of dismissal this provision of standing order 
und directed reinstatement of those workmen , But directed applies . If this contention of the learned counsel for the 
de novo rightly in respect of some other workmen . In the Respondent is accepted , it would lead to anumalonią results . 
appcal preferred against the Order of Tribunal, it was dis Anyway the law has been unambiguously laid in the two 
missed by the Supreme Court. The Supreme Court held as decisions, thut the violution of Standing Order would vitiato 
follows : 

the order passed by the Management. It is also contended 

by the Authorised Representative that the order passed by 
" It is an elementary principle that a person who is re . the Enquiry Officer , which is enclosed along with Ex. W - 6 

quired to answer i charge must know not only the show causc notice , shows the Enguiry Officer had not fur 
accusation but also the testimony by which the ic nished any reasons. Ex, W - 6 is the socond show couco notice 
cusation is supported. He must be given a fair chance enclosed by the Enquiry Officer . A look at the findings would 
to hear the evidence in support of the charge and show that it is not a speaking order. There has been no 
to put such relevant questions by way of cross discussion in the order at any stage . The enquiry Oficer hun 
examination as he desires . Then he must be given put a tubular column showing the charges, summary of evi 
a chance to rebut the evidence led against him . dence for and against the charges, points raised by the de 
This is the harest requirement of an enquiry of linquent in his written statement after completion of the 
this character and this requirement must be stihs enquiry and findings of the Enquiry Officer. In the findings 
tantially fulfilled before the result of the enquiry he says , the cvidcnce given by the witness proves the charge . 
can be accepted . A departure from this requirement Thereforç as rightly pointed out the findings are not support 
in effect throws the burden uron the person charged ed by any reasons. In this connection , he would straightaway 
to rcpcl thic charge without first making it out refer to a decision reported in 1986 - 1- L .LJ nage 101 ( Anil 
against liim . " 

Muhar vs. Presiding Officer and others ). In that casc the 

Supreme Court has held that : 
In the light of the above decision unambiguously holding 
that the delinquent must know not only the accusation but 

" A disciplinary enquiry las 10 be a quali- judicial en 
also the testimony by which the accusation is supported . The 

quiry held according to the principles of natural 
must be given fair chance to hear the evidence in support 

justice and the enquiry officer hus to acl judicially . 
of the charge and to put such relevant questions 15 ray of 

He has to apply his mind to the evidence and discuss 
cross examination as he desires. Tlien only he njust he given 

the vidence and cannol mercly record his ipse dixit 
A chance to rehut the evidence lecl against him . This Tribunal 

that the charges are proved . The Fnquiry Officer 
in hound by the decision . Here in this case also insiead of 

has to assigui reasons why the evidencc produced by 
proving the accusation by examining the Management s Ars : 

the employee appealed to him in preference to tho 
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evidence produced by the employer. An enquiry re 

lic. W # 16 / 20 - 9 - 85 .. . ,Appel filed by the worl:nan to the 
port in i quasi-judicial enguiry must show the re t . 

Ministry of Shipping and Transport, New Delhi 
sons for the conclusion . It cannot be ipso dixit . It 

( Xerox copy ). 
has to be a speaking order in the sense that the 
conclusions are supported by reasons." 

Ex. W - 17 /27- 8 - 86 — Xerox copy of further anne: ) to the 

Under Secretary to the Government of India (Minis 
This decision has laid the law in unambiguous terms. This 

try of Transpont ), New Delhi. 
decision squarely applied to this case . In as much us in this 
case also , the Enquiry Officer has not assigned any reason 

Ex . W - 18 — Standing Orders for the Port of Midras, 
for his maclusions. In this view also the findings of the 

1967 . 
Enquiry Officer are not sustainable . The learned counsel for 
the Respondent raised a contention that if it is found the 

For Management - Nil. 
enquiry is not fair and proper , he should he ylven oppor 

Sd /-. K . NATARATAN . Industrial Tribunal. 
tunity to lead fresli evidence. Thongli he is correct in making 
such a ple , requesting another opportunity , cannot be com 

[No . L -33012 / 3 /87-DIV ( A )/D MUB)] 
plied with for the reasons that the order of termination is 
not a heaking order and 1185 violated the Standing Orders of 

* format , 30) R , 1989 
the Port of Madras . Tor these reasons, it is found that the 
action of the Management in terminuting the services of the 

FIT,UT 2370) : --stifte farars ufufra , 1047 ( 191 
Petitioner -workman Shanmurhain , herein , with effort from 
16th August, 1985 is not justified . This point is found in 

al 14 ) ffm urs 17 # TIATT HT,FETT TTEIT. 18 
favour of the Pctitioner. 

कन्भटक्शन न प्रा . लि , बम्बई के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध निगोजकों औ : 
10 , Point (ii) : In the result, the Respondent Management 

उनके यमकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
is directed to reinstatc the Pet tioner- herein with back wage , मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, गं , 2, बम्बई के गवाट को प्रकाशित करती 
continuity of service and other attendant benefits. No costs . 
Dated , this 18th day of July , 1989 , 

57 WATT ETT # 29- 8 - 941 mit To T 
K . NATARAJAN , Industrial Tribunal 

New Delhi, the 30th August. 1989 
S . O . 2370 . - -. In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Coutral Government 
WITNESS EXAMINED 

hereby publishes thr award of the Central Govertiment ) n 

dustrial Tribunal, No . 2 , Bombay as shown in the Anner 
Tor hoth sides -- Nonc . 

rre , in the industial dispute lietween the emrloyer ; in 

relation to the management of M / s. Rajasthan Construction 
DOCUMENTS MARKED 

co Pyt. Ltd ., Bombay and their workinen , which was re 

ceived by the Central Government on 29 - 8 - 89 . 
For workman : 
Ex. W - 1 /29- 5 - 85 -- Letter from the Petitioner-workman 

ANNEXURE 
( Thiru R Shanmugham ) to the Management with 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
certificate of rosting regarding alleging theft of led 

TRIBUNAT. NO . 2 , BOMBAY 
(xerox copy ). 
Ex. W - 2 / 4 - 6 -85 — Suspension order issued to the work 

PRESENT : 
map ( xerox copy). 

Shyri P . N . Apshankar , Presiding Officer. 
Fx. W -3 / 12 -6 -85 — Charge-sheet issued to the workman 

Reference No. CGJT -2134 of 1987 
( xerox copy ). 

PARTJES : 
Fx. W -4 / 13 -6 -85 — Enquiry Notico (xerox copy ). 

Emplovers in relation to the Management of Ms. 
Ex, W -5 /19 -6 -85 to 22 -6 -85 - Enquiry Proceedings (xorox 

Rajasthua Construction Company Privaie Limited , 
copy ). 

Bombay. 
Ex. W -6 /17-7-8.5 — Show cause notice issued to the 

AND 
workman ( xerox copy ) . 
Ex . W - 7 / 22 - 7- 8.5 – Explanation of the workman to W - 6 

Their Workmen 
( xerox copy). 

" PPEARANCES : 
Ex. W - 8 / 16 -8 - 85 _ Order of dischargc issued to the 

For the emplovers. — Shri S. G . Dhutia , Acivocat : 
workman ( xerox copy). 

For the Workmen - Shri S. R . Wagh . Advochle 
FY, W - 9 / 13- 5- 86 — Xerox cory of the order of the Under 
Secretary to the Government of India ( Surface Trans 

INDUSTRY · Ports and Docks STATT : Maharashtra 
port) over the appeal submitted by the workman , 

Bombay. dated the 11th August, 1989 
Ex. W - 10 / 11- 8 -86Xerox copy of the Judgement of the 
XVI Metropolitan Magistrate Court over the com 

AWARD PART I 
plaint given by the Management to the Police 

The Central Government by their order No. 1 -31611161 
Ex. W - 11 / 20 - 4 - 87 – Petition filed by the workman hefore 86 -DIV ( A ) dated 8 - 6 - 1987 have referred the following in 

the Regional Labour Commissioner (Central), dustrial dispute to tlijs Tribunal for adjudicativi miler Sec 
Mauris -6 ( xerox copy ). 

tion 1011 ) ( d ) f ic Industrial Disputes Aut : - -.. 
Fx W - 12 /14 7- 87 – Concillation Failure Report (xerox 

" Whether the sclion of the management of Ms. Raja 
copy ). 

sthan Const. Co. Pvt. Ltd ., Bombay in terminat 

ing the ervices of SiShri o N . Pandev. V K 
FX W - 13 /15- 6 -85 - Explanation by the workman to W 

Singh and S . P . Shukla . Delivery Claik ; without 
( vero cony ). 

holding any domestic enquiry , etc . w . e f. 1.5 - 4 - 1985 
[ x . W -11 / 18 - 16 - 85 Explanation by the workman to the 

is justiflet ? If not, to what clief the workmen 
Enquiry Oncer ( xerox copy ). 

Concerned are entitled ? " 
Ex. W -15 / 26 -6 - 85- - Xerox copy of Statement by the 2 . The case of the three workmen in question As disclored 
workman to the Enquiry Offlcer . 

from the Statement of claim ( Ex. 2M ) filled on their behall 
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Dock 


by the Assistant Secretary of the Transport and 
Worker s Union , Bombay, in short, is thus : 


The workman Shri O . N . Pandey was in ihe service of 

Rajasthan Construction Co . Pvt. Ltd . as a delivery 

clerk from June 1976 , while the other two work 
men S Shri Singh and Shukla were in the service 
of that company as Delivery Clerks from January 
1981. The wages and the service conditions of all 
the Port and Dock workers working in all ports 
were revised by the settlement dated 11 - 9 - 1984 
between the Government of India and the four 
Federations of Port and Dock workers with effect 
from 1 - 1 . 1984 . The said company failed to honour 
and execute the said settlement. Hence the said 
Union demanded implementation of that settlement. 
However , negotiations failed ." Therefore , the lozd 
ing and unloading workers of the company stopped 
unloading operations of clinker from their ship 
M . V . "MAHARASHMI from 18 - 2 - 1985. There 
fore , the said three workmen who were employed 
in the docks to look after the unloading operations 
of the clinker from the ship were not in a position 
to perform their duties and they reported to the 
company accordingly . The company , however, told 
them not to attend the duties, as unloading opera 
tions in the Docks had come to a stand still. The 
said company wanted to take revenge on the work 
men , and hence it issued show cause notice dated 
26 -2 - 1985 to the said three workmen , alleging that 
they had gone on illegal strike from 18 - 2 - 1985 . 
The workmen by their reply dated 12 - 3 - 85 denied 
the said false allegations of the company . The said 
three workmen though willing to work , were not 
allowed to do any work from 18 - 2 - 1985 onwards , 
and were also not allowed to attend their offi e at 
Shree Niwas House , Bombay - 400001. 


4 . AS Tegards the merits of the case , the company con 
tended thus : 
The said three workmen were exclusively engaged in 

the work of supervising and looking after the job 
of loading and unloading and transporting of clinker 
at Bonibay Dock . The clinker was meant for 
Ms. Shree Digvijay Cement Co . Lid ., and the 
company in question i. e. Ms. Rajasthan Construc 
tion Company Pvt. Ltd . was given the contract of 
unloading and loading of clinker by Ms. Shree 
Digvijay Cement Co . Ltd ., at the Dock . This was 
the only work the company in question was doing , 
and the three workmen in question , along with 
four other workmen , were engaged exclusively for 
the said work , M / s . Shree Digvijay Cement Co ., 
Ltd . by its letter dated 26 -3 - 1985 terminated the 
said contract of loading and unloading of clinker 
at Bombay Dock , and as a result thereof, the com 
pany in question has to discharge all its workmen 
i.e . tree workmen in question and four other 
workmen . The company in question had sent to 
all the said seven workmen notices of termination 
of service . The company had sent one months wage 
in lieu of Notice and the necessary retrenchment 
compensation to the three workmen in question . 
However , three workmen in question refused to 
accept money orders regarding their leaal dues vent 
by the company . Ms. Shree Digvijay Cement Com 
pany Ltd ., itself was under lockout, and it had no 
Dock work at Bombay. Even at present Ms. 
Shree Digvijay Cement Co . Ltd . is not running 
its factory at Sewri, Bombay . As the three work 
men ts services were terminated by way of retrench 
ment, there was no question of holding any domes 
tic enquiry against them . The company in question 
lastly contended that its action in retrenching the 

three workmen in question , be held just and prore : 
.. . and the prayer of the Union be rejected . 
5. The Issues framed at Ex. 5 are :--- 
( 1 ) Whether the termination of services of the three 

workmen S / Shri D . N . Pandey , U . K . Singh and 
S . P . Shukla by Ms. Rajasthan Construction Co . 
Pvt. Ltd ., Bombay without holding any enquiry 

against them , is improper and bad in law ? 
( 2 ) Whether, for the purpose of the present case , the 

Central Government is the appropriate Government, 
or the Maharashtra State Government is the au 
propriate Government ? 


(ii) The said company hatched a plot in collaboration 

with their principals viz ., Ms. Digvijay Cement 
Company. Thereafter the Rajasthan Construction 
Co. Pvt. Ltd . sent retrenchment notice dated 
15 -4 - 1985 to the said three workmen terminating 
their services . Thereafter the workmen approached 
the Union in the matter and the Union in due 
course approached the Assistant Labour Commis 
sioner in the matter . However , the conciliation 
proceedings ended in failure . Hence ihe Central 
Government made the reference . as above , The 
Union alleges that the termination of service of 
the said three workmen without holding any domes 
tic enguirs against them regarding the Ilegçd 
participation in illegal strike , is illegal, arbitrary 
and unjust. No domestic enauiry was held against 
them regarding the said charge of participation in 
illegal strike . No opportunity was given to them 
to defend themselves before their services were termi 
nated by the company. The action of retrench 
ment from service of the said three workmen on 
the nart of the said company is wrongful, arbitrary 
and illecal, and against the principles of natural 
justice . The Union , therefore, prayed that the 
said three workmen he reinstated in service , after 
holling the said action of the company as linijiet 
and illegal, with full back wages and continuity of 
service , 


( 3 ) Whether the said company proves that the termina 

tion of services of the said three workmen was by 
way of retrenchment only ? 


( 4 ) Whether the said three workmen are entitled to 

reinstatement in service ? 
( 5 ) To what other relief, if any , the said workmen are 

entitled ? 


(6 ) What Award ? 


: 6 . Issue No . 2 has been tried as a preliminary Issue. 
My finding on Issue No. 2 is that the appropriate Govern 
ment for the purpose of the present case is the Central 
Government for the following reasons . 


REASONS 


3 . The Director of Rajasthan Construction Co . Pvt. Ltd . 
hy his written statement ( Ex. 4 ) denied the claim of thie 
Union , and in substance contended thus : 


This Court has no jurisdiction to entertain and try 

the prerent reference , as the appropriate Govorn 
ment concerning the present dispute is the Maha . 
rashtra Government and not the Cen ral Govern 
ment. As such , the Central Government was not 
competent to refer the dispute in question to this 
Tribunal for adjudication . 


7 . It was urged on behalf of the management of M /s . 
Rajasthan Construction Company Pvt. Ltd . in support or 
their contention that the Maharashtra State Government is 
the appropriate Government for the purpose of the present 
reference , the following grounds. The said company is 
situated in the city of Bombav ie . in the State of Maha ashtra . 
It has no branches outside Bombay in India . The reg stered 
nffice as well as the work - place of the company is at Bombay , 
That company has no financial, legal or functional inter 
grality with either M / s. Shree Digvijay Cement Co , Ltd .. 
nor it is affiliated with any companies of Docks. The said 
company is a separate legal entity . The company is engaged 


(417113 (ii) ]. 
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marely in the business of loading and unloading of clinkers , 
and it has no connection whatsoever with the Dock Labour 
Board or Dock Workers Association . The company is not 
an industry carrjed on directly under the authority of the 
Central Government. The cause of action regarding the 
termination of services of the three worknicn in question 
urosc in Bonibay. Thercfore , the Mahurashtra State Govern 
ment, and not the Central Government is the appropriate 
Government for the purpose of the prçscpt cusc . It may be 
noted that no documentily evidence has been produced by the 
said management in support of the said allegationg made by. 
them . Apart from that, in the circumstances of thç prosent 
nase I find that the Central Government and not the Maha 
mashtra State Government is the appropriate Government for 
the purpose of the present case, As can bo seen from the 
following discussioned . 


# 1 . 1 2371. - -. tutta fATT sfuftua , 1947 ( 1947 
41 14 ) ff und 17 AFTU , TA TAR # FFTTT 
फापर लि ., के शाखा कापर प्रोजेक्ट के प्रयन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, सं . 2, धनबाव के पंचपट को 
Perfura , fe fit # 30 - 8-89 9 STET 397 TL 


8. Admittedly , the workmen in question were engaged in 
the business of loading and unloading of clinkers . Further , 
as pointed out by the Union , the said work of loading and 
unloading of clinkers is carried out in the port of Bombay, 
which is a major port. The fact that tho said workinen werc 
doing their work in the port of Bombay is admitted by tho 
management in their written stateniont. Under Section 2 ( Xi) 
of the Industrial Disputes Act, the appropriate Govern 
ment means in relation to any industrial dispute concerning 
a major port , is the Central Government. In the present 
case, I find that the work carried out by the three workmen 
WRS concerning a major port. 1.0 . Port of Bombay, and as 
such , the appropriate Government is the Central Government 
in the present case. It will be seen from the notice of se 
trenchment given to the workman by the said management 
on 15 -4 - 1985 that the said thicc workmen and other work . 
men were doing their work in the Port of Boinbay . This 
notice stated that " the management regrets to inform all 
the workmen looking after the job of loading and unloading 
etc. of clinker of Ms. Shreo Digvijay Cement Co. Ltd . in 
Bomba Doces that the principals have terminated the 
contract given to this company . . . " , " As a result of illogal 
strike, the clinkar could not be unloading and the ship had 
to ho sent back .” Thus, it is quite clear that the nature of 
work of the three workmen in question related to the 
loading and unloading of clinkers from the ship at the 
Bombay Docks, 


New Delhi, the 4th September, 1989 
S . O . 2371. – 1 pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishics the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 2 , Dhanbad as shown in the An 
nexulc , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the manageinent of Rakha Copper Project of 
M / s. Hindustan Copper Ltd . And their workmen which was 
received by the Central Government on 30 - 8 - 1989. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 282 of 1987 
lp the matter of an Industrial Dispute Under Section 

10 ( 1 ) (d ) of the J. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rakha 

Copper Project of M / s. Hindustan Copper Ltd and 

thoir workinen , 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen - Shri J. D . Lall, Advocate . 
On behalf of the employors — Shri R . S . Murthy, Adun 


cato . 


loading of the backen 


9 . I also find that the said three workman in question 
fell within the definition of Dock workers as defined under 
Section 2 ( b ) of the Dock Workers (Regulation of Employ 
ment ) Act, 1948. As per this definition the Dock worker 
means a person employed or to be employed in or in the 
vicinlty of any port on work in connection with the loading , 
unloading , movement or storage of cargoes or work in con 
nection with the preparation of ships or other yessel for 
tho receipt or discharge of cargocg or leaving port. As per 
definition 2 ( d ) the Government means in relation to any 
major port , the Central Government and, in relation to 
anrr other port, the State Government. Bombay Port is a 
major Port, and therefore the workmen are the Dock workers 
and the Gavernment concerning them is the Central Govern 
ment. 


STATE Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 22nd August , 1980 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exerciso 
of the powers conferred on thom under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the 1.D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 43012 / 
17 / 87.D . IL ( B ) dated , the 7th October, 1987 . 

SCHEDULE 


" Whether the dismissal of Shri Kalpataru Das, Ticket 

No . 536 by the management of Rakha Copper Pro 
Ject of M / s. Hindustan Copper Ltd ., w . c .1, 12 - 7 -78 
is justified ? If not , to what relief the workman is 
entitled ? " 


10. I have gone through the cascs cltel on behalf of the 
management. I find that they do not apply to the facts of 
the present case . 


11. Therefore , in the circumstances of the cases, I find 
that the Central Government, and not the Maharashtra 
State Government, is the appropriate Government for the 
purpose of the present case . Issuo No . 2 is found accor 
dingly . 


The case of the management is that the concerned work 
man Shri Kalpataru Das was initially appointed in Rakha 
Copper Project of M / s. Hindustan Copper Ltd as Mazdoor 
with effect from 15 - 11- 74 . He was cngaged to do his job 
in the undcdground mine . Ho had been unauthorisedly ab 
venting from duty intermitently . Je was barely present on 
duty for 44 days during the poriod from August to Decem 
ber , 1975. During 1976 he was absent for several days and 
months together and his total attendance in 1976 was only 
for 25 days. During the month March , 1976 and from 
June to November, 1976 the concerned workman was not 
present on duty even for a single day. During 1977 he was 
present for only 45 days from January to March and there 
after he continuously absented from April, 1977 to March , 
1978. During April and May, 1978 he was present only for 
3 days and for the remaining period he was inauthorisertly 
nbsent, 


ORDER 
Tho Central Government is the appropriate Govern 

ment for the purpose of the present reference . 
Daled 11 -8-89 

P . D . APSHANKAR , Presiding Officer 

(No. L -31011 / 6 / 86 - D . IV ( A ) / D .II ( B )] 
2490 G1/ 89 - 9 


The concerned workman absented from 2 - 5 - 1978 con 
tinuously for more than 10 days without leave and withont 
satisfactory Cause and did not turn up thereafter. He was 
issued with a chargesheet dated 16 - 5 - 78 for his absence from 
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order dated 5 -5 -39 held that the enquiry into the charge 
duty from 2 - 5 - 78 for over 10 days. He was cha : geslicuteci 
for misconduct under clause 40 ( xxiv ) of 

Sunst the concerned workman was fair , proper and in 
the Certified 

accordance with the principles of natural justice . The caso 
Standing Orders as applicable to the workmen of Kakha 

Has therefore tied for liearing on morit of the cvidence 
Corner Project. As the concerned workman was not avail 

alreacy on the record of the enquiry proceeding. 
able at Rakha Copper Project, the chargesheet was sent to 
him as registered rost with acknowledgoinent due to his 
village address. He slibmited his explanation (lated 27 - 5 - 78 

The only question to be decided in this case is whether 
to the charges cet dated 16 - 5 - 78 from his village, His cx -the charge against the concerned workman was establislied 
planation was found to be unsatisfactory and accordingly an and whether the order of his dismis al from service with 
enquiry was ordered The concerned wodkman was inform cflect from 12 - 7 - 78 is justified . 
ed by the management by letter dated 1 -6 - 73 that an en 
quiry would be conducted into the chargosheet issued to 

It is almost un admitted fact that the conceived workman 
him by Shri K . G . M . Prasad , Dy. Administrative Officer who had absented from duty for more than 10 days without 
Is appointed as Enquiry Officer . It was also mentioned that Icave or without asking Any permission , Ext. M - 1 dated 
the enquiry would be held on 8 -6 -78 et 11 . 30 A . M . and 16 - 5 - 78 is a chargeslieet served on the concerned workman . 
the concerned workman wag asked to attend the enquiry . It is stated in the chargesheet that the concerned workman 
The enquiry officer also issued letter to the concerned work was absenting without leave since 2 - 5 - 78 and that he was 
man . The workman concerned failed to turn up in the guilty of misconduct under clause 40 ( xiv ) of the Company s 
enquiry . Again a notice dated 27 -6 - 78 was given by the Certified Standing Order. The concerned workmin was ask 
enquiry officer to the concerned workman to attend the en ed to show cause within 7 days . The concerncd Workman 
quiry and defend himself fixing 3 - 7 - 78 at 11. 30 A . M . Even Sent his reply to the chargeshèct dated 27 - 5 - 78 which is con 
after receiving the notice of enquiry the concernod workman tained on the sheet containing the charges frame fw the 
did not turn up in the enquiry and thereafter the enquiry management. It is stated by the concerned workman that 
officer was left with no alternative but to conduct the on he was hopelessly absent from the said date as he was 
quiry exparte . The cnquiry officer recorded the evidence of suffering from anxiety and he was advised by Ranchi Mental 
the managemont s witnesses in the enquiry proceeding ex Hosp tal to take medicine for a period of 3 months. This 
parte . Thereafter the enquiry officer submitted his report explanotion of the concerned workman was found to be 
dated 3 - 7 - 78 to the Agent, Incharge Rakha Copper Project unsaliofactory by the Agent, Incharge , Rakha Copper Pro 
holding that the chargo against the concerned workman was ject and the same is marked Ext. M - 3 . Thus it is clear that 
established . " The Agent Incharge , Rakha Project considéreul 

the concerned work man hart received the chargeslicer and 
the report of the enquiry officer and the connecter papers ho had replied to the chargesheet admitting thal he was 
of the enquiry proceeding and agreeing with the findings of 

ahsenting without leave since 2 - 5 - 78 for over 10 days. Ext . 
the enquiry officer discharged the concerned workman from M -6 and M -8 are the 2 enquiry notice dated 1 -6 - 78 and 
servico with effect from 12 - 7 -78, The action taken by the 27-6 - 78 respectively issued by the enquiry oficer to the 
management in discharging the concerned workman from ser concerned workman through Regd . post and the same has 
vice is fully justificd and the concerned workman is not been accepted to have been received by the concerned work 
entitled to any relief , Tho concerned workman acknow man and his acknowledgement of the Regd . letter are Ext. 
ledoed the loter of discharge / dismlocal from service vide his 

M - 7 and M - 9 . It is thus clear that the enquiry officer had 
letter dated 27- 8 -78 and asked for the settlement of his dues 

given notice of enquiry stating the date to the concerned 
which wag settled and paid . The concerned workman tairert 

workman which was received by the concernd workoran . 
the dispute for the first time before the ALC ( C ) Chaihaga 

It appears that when the concerned workman did not res 
in April , 1978 The dispute was talced after a great detav 

pond to tho noticor Ext. M -6 in which tho date of the en 
of about 9 years and his case should be dismisset becaure 

muiry was fixed as 8 - 6 -78 the enquiry officer issued another 
of the long unexplained delay in raising the industrial 

enquiry notice dated 27-6 - 78 fixing 3 - 7 - 78 for enquiry . Thus 
disputo . 

when the concerned workman did not appear in "he on 

quiry inspite of the enquiry notices received by him , the 
The case of the concerned workman is that lie was under onauiry officer proceeded exparte in the enquil y against the 
going treatment on account of his mental trouble at Ranch ] concerned workman. It is stated in the enquiry procedding 
Mansik Arogyasala and as such he was unable to present Ext. M - 10 that as the concerned workman did not turn up 
himself on duty during the relevant poriod . The manage in the onquiry after tho 2 notices sent to him , the cngutry 
ment levelled & charge of unauthorised absence and issued officer had no alternative hut to proceed in the engulry ex 
chargesheet to the concerned workman by post to his native parte . The statement of Shri R . S . Singh was taken by the 
village asking him to submit explanation . Accordingly the enquiry officer on 3 - 7 - 78 . Shri R . S . Singh stated that the 
concerned workmen submitted his explanation datert 27 - 5 - 78 concerned workman was absenting without information or 
informing that he is under the treatment of Ranchi Mental nermission from 2 - 5 - 78 onwards. He has stated that no 
Hospital. The concerned workmon could not attend the intimation was received by the concerned workman cxcent 
onquiry on the date fixed to defend himself of the charge a certificato from Kavirai stating that the concerned wort 
due to his abnormal state of mental position and for want man was under the treatment of tho Kavirai from 3 - 5 - 78 
of money . The management conducted the enquiry exparte onwards . He has stated that in the Kaviraj s certificate it 
against the concerned workman . The maangement sent a is state that the concerned workman was ufering from 
letter to the concerned workman by post to his village home Prameh This evidence of Shri R . S . Singh bofore the en 
informing therein about his discharge from service with duiry officer finds support from the explanation of the con 
effect from 12 - 7 -78 . After treatment of the Medical Offi cerned workman given to the chargesbeet Moreover in thn 
der at Ranchi Mansik Arogyasala declared the concerned WS. fileil in the case it is admitted that he had absented 
workman fit for duty on 18- 11- 85 and thereafter the con from duty with effect from 2 - 5 - 78 onwards for more than 
cerned workman moved the company for reinstatoment but 10 days . He has not asserted that ho had applied for Innve 
the company rejected his claim . It is submitted by clic or her taken lcave prior to his absence. It is thus clear 
concerned workman that the termination of his services is that the concerned workman had absented for more than 
illegal and against the principles of gatural justice . The on 10 days from duty without permission and without leave , 
quiry held by the management was unfair and improper . 
Tho charge against the concerned workman was not proved 

The certified Standing Orders of the Company is Ext. M 
in the enquiry and important documents were suppressed 14. Claue 40 ( xiv ) of the said Certified Standing Orders 
from tho enquiry officer, On the above facts it is prayed descrilics continuous absence for more than 10 days without 
that the concerned workman be reinstated with back Wages leave and without satisfactory cause as a misconduct, 
and other benefits, 
Earlior on the prayer of the parties the Tribunal heard 

I have already discussed that tho concerned workman had 
tho parties on proliminary issuo whether the enquiry held 

continuously absented for more than 10 days from duty 
against the concorned workman was fair, proper ind 

without leave, Now it has to be seen whether the con 

in 
accordance with the principles of natural justice , 

cerned workman has been able to give satisfactory cause of 

After 
taking the evilouco of the parties in respoct of the preli 

his absence . If the concerned workman establishes satis 
minary issue and hearing the partios , the Tribunal by its 

factory cause tor his absence without leave ho may be exo 
nerated from the charge of misconduct. The main defence 
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puc forward in the explanation to the charge by the con 

It will appear from the statement of R . S . Singli in Ext. 
cernou workman Exl, M - 1 is that he was s ! ilicing front 

M - 10 that the concerned workman had absented in the post 
Anxiety and was advised by Ranchu Mental Hospital to take 

also and was allowed to join on the recommendation of the 
medicine ior a period of 3 months , in para - 10 of the W . $ . 

CMO and after working for a few days he agani absented . 
1110 concerned workman fias stated that while the concern The management has stated in details about the absence of 
ed workman was undergoing treatment at Kuachi Meptul 

the concerned workman in the past and has also annexed 
Alobyasalal, the company levelled charge of unuuthorised 

a list along with the W . . showing the days of attendance 
ausence and issued chargeslicet to him and that he submited 

of the concernca workman in cach month of the year from 
his explanation . Thus iron bis explanation to the change 1974 to 1978 to indicate that the attendance of the con 
Sheet and to statement made in lus W .S . betore this 111* cerned workman was scanty . It apopars that the manage 
bunal it will appear that toe dcience or explanation of ab 

mont nad taken into consideration the absence of the con 
Ecnice Of Le concerned workmun is that as lle was being 

cerned workman without permission in the pasi in passing 
tieaicd in Rancu Iviental Hospital for his inancal troubles, the order of his dismissal from service . 
ho had absented and did not attend the enquiry proceeding . 
It will appear from the statement of Sari K . S . Singhi belore 
The Inquiry Olhicer that a certificatc from Kaviruj Wus re 

In view of the facts, evidence and circumstances discussed 
ceived from the concerned wornman during the enquiry pro 

above , I hold that the concerned workman had absented 
cceding that the concerned workman was under the treat 

from duty continuously without permission and that he has 
ment of the havras from 3 - 5 -78 onwards. The Silid cerll 

not been ablc to establish satisfactorily the reason of bis 
ficate of the Kaviraj forms part of the enquiry proceeding 

abgence without peimission . Accordingly I hold that the 
and I have marked it as Ext, W - I. It will appear from Ext. 

charge against the concerned workman has been established 
W - 1 that the haviraj Ainulya Chandra Das by his cer 11 

and the order of his dismissal from service with offcct fiom 

12 - 7 - 78 is justified , 
cate dated 19 -6 -78 stated that the concerned workmal was 
suffering from Prancha ( Puratan - - Old ) and was unuer his 
treatment from 3 - 5 - 78 and was advised full rest untill re 

In the result, I hold that the dismissal of the concerned 
covery . The concerned workman hay stated in pura - 11 of 

workman Shri Kalpataru Dag by the management of Rakha 
his W . S . tnut due to his financial position he could not pro Copper Project of M / s . Hindustan Copper Ltd , with effect 
cure regular medicine and as such he was found to take 

from 12 - 7 - 78 is justified and consequently the concorned 
his treatment from a local Kaviraj Shri Amuiya Chandiu Das. workman is entitled to no relief. 
Iho certificate of the Kaviiaj Ext. W - l shows that the con 
cerned workinan way suffering from Pramcha ( a disease of 

This is my Award , 
cxcessive urine ) whereas it will appear from the first state 
ment of the concerned workman in his explanation to tho 

Sd / 
chargeshect and in the W . S . filed in this Tribunal that the 

I. N . SINHA , Prosiding Officer 
concerned workman had mental trouble for which ho was 
being treated at Ranchi Mental Hospital and that he was 

Central Govt. Industrial Tribunal 
advised to tako 3 monthy rest. The concerned workman did 

(No. 2 ), Dhanbad . 
not produce the paper showing that ho was under the treat 
ment at Ranchi mental hospital from 2 - 5 - 78 and instead 

[No. L -43012 / 17 / 87 . D . IN ( B ) ] 
he has filed a certificate from a Kaviraj regarding a disease 
known as Prarneha of which there was no mention in his 

V . K . SHARMA, Desk Officer 
curlicr stutement made in his explanation to the changcsheet. 
It is clear therefore that this certificato Ex . W - 1 docs not 

The ferrett , 28 JA, 1989 
appear to be relevant. Moreover the Kaviraj Shri Amulya 
Chandra Das had not come forward to depose either before 
the coquiry officer or in this Tribunal to show that the 

41. 91 . 2372.- --utartinfa47 afufora # , 1947 ( 1947 # T 14 ) 
concerned workman was under trçatment. The case of thie की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय स्टेट बँक मद्रास - 1 
concerned workman is that he was suffering from mental 
trouble due to which he hud absented and was being trcat. 

के प्रबन्धतंत्र के संबंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
ed in Kanchi Musik Arogysala but he did not file any 

निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , तामिल नाडु, मद्रास 
document before the enquiry olicer to show that he way 

Telt i fratrcst , ont mister Care til 25 let 
being treated at Ranchi Mansik Arogyasala for the treat 
ment of his inental disease . It was for the concerned work 

1989 

TL 
man to explain the rçason of his absence from duty without 
permission and it apparent that the concerned workman 

New Delhi, the 28th August, 1989 
did not established satisfactorily that he had absented duo 
to his mental trouble as he was being treated in Ranchi 
Mansik Arogyasala . In my opinion , the cause tried to be 

S . O . 2372 . - lo pursuance of section 17 of the Industrial 
estabilshed by the concerned workman before the enquiry 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government 
officer was not at all established , I hold , therefore , that the 

hereby publishes the following award of the ludustrial Tri 
concerned workman has not been able to ostabilsh 

bunal, Tamilnadu , Madras as shown in the Annexure in tho 

the 
satisfactory cause of his absence from duty for more than 

industrial dispute between tho employers in relation to the 
10 days without leave . 

management of State Bank of India , Madras- 1, and their 
workmen , which was received by the Central Government 

on 25- 8 - 8y . 
It is admitted case of the parties that the concerned work 
man way dismissod from service with effect from 12 - 7 - 78 . 

ANNEXURE 
The concerned workman raised the industrial dispute somc 
time in April, 1987 and as suchi there appel s to be an in 

BEFORE THE INDUSTRLAL TRIBUNAL, TAMIL NADU 
ordinate delay in raising the industrial dispute which itsolt 

MADRAS - 104 
is fatal to the case of the concerned workman . 

Monday , the 3rd day of July , 1989 


PRESENT : 
Thiru K . Natarajan , MA., B .L , Industrial Tribunal. 

Indstrial Dispute No. 35187 


It is stated by the manageinent in para 14 of the W . S . 
that the concerned workman acknowledged receipt of the 
letter of dismissal from service by his letter dated 27 - 7 - 78 
an asked for settlement of his ducs and the same was paid 
to him . The said fact has not been specifically denied in 
the rejoinder of the concerned workman. It is clear there 
fore that the concerned workman had accepted the verdict 
of his dismissal and had therefore taken out his dues from 
the management. 


[ In the matter of dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between tho 
Workman and the Management of State Bank of India , 
Madras ) . 
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Betwcen the workman : 
Represented by : 


covery allegod a loss from him and also pointed out to 
provisions of Tamil Nadu Shops and Establishmente Act and 
Payment of Wages Act are not applicable to banks, After 
porsuing the order of stay Supreme Court in SLA No. 128 / 3 / 
84 another show cause notice was issued proposing to stop the 
increment due to Sivakumar , The objection made to this pro 
posed punishment is negatived. However an order was 
passed by the appellato authority that the increment stoppage 
was non - cumulative . Tho finding of the Enquiry Oficor is 
perverse and not based on tho ovidence , Tho said Sivakumar 
was not givco any opportunity by tho Enquiry Oficor , Honco 
tho present application . 


The Gencial Secrctary , 

State Bank Employees Union , 
157 , Angappa Naicken Street, 
P . B . No. 1548 , Madras- 600001. 

AND , 
The Chief General Manager, 

State Bank of India , 
Local Head Office , 

21 Rajaji Salai, Madras-600001 . 
REFERENCE : 
Order No. L - 12012 /239 / 86 - 0 , H ( A ) , dt. 6 - 5 - 1987 of 

the Ministry of Labour , Goverpment of India , 

New Delhi. 
Thış dispute coming on final hearing on Friday, tho 31st 
uay o manch , 1939 upon persuing the rotorence , claim and 
wunior Blacemenig and all other material papers on record 
dll upon ucaiing the arguments of Turu V . S . Ekan baran , 

monized Kepresentative for the workman and of 
Taruvalargal K . Sicekrishnan , S . Krishnamoorthy and 
U . » . M . Slidnar , Advocate appcaring for the Management 
and this dispute having stood over till this duy for cunsi. 
ve buon , tre tribunal made the following i 


AWARD 


Inis dispute beiwcen the workman and the Management 
UL Şube Bank Of juga, Royapettau , Madrus arises out of 
ICICLene under Secuon 1011 ) ( d ) of thic stuusto 1 .1 Disputes 
Ah, 1341 by the Government of India in ils Order No. 

12014439 , 00 - D , 1 ( A ) , dated 6 - 5 -87 of the Ministry of 
Lawui foi wujudication of the following issuo ; 


" Wnether tie action of the management of the Stalc 

Bank of Inuia in relation to its Royapetian B :vocn 
in impusing thio pun9ninent of stoppuge of incre 
Dieni uue on 4 - 8 - 190 ) OR S1 Sivakuindi , Lleck 
Typist 19 jusliliedy of not to wuat relief is thic 
Workman con cincd entitled ? ” 


* ine ve mens in the claim petition are that ono S . 
Divanunar 19 Working in mno kuyaponan Bianuit Ul the 
Aesponueni bank over Duace h19 appointment as Clerk 
typis . Wale so i niemo was served op nim slating that a 
Cucylo tor Ry, 1800 - urawn on Guntur Branch or me Kes 
Purucut USHIK CINCied by ono V . S . VelikuruSuUcil, a Colis 
Llun 10 whom lie nud given the counterioil of the challan 
Illubled as ucaloWieugeincni, has been cncashieu ac yumur 
brunch Over counei suusequently . He was also given another 
ucuo aming him to explain why he had not attixed the 
Day Crosswg stamp over tho instrument tendered at tic 
Lounier . He was also issued another memo u manding ex * 
planunun 68 10 how he had wealt with the instrument on 
rowe . pl irom no customer. I he said Sivakumar submitted an 
Caplanation to these memos stating that the postuge und 
commission charge for the amount of Rs. 10 -40 lave 
teen etered in the pass book relation to a sum of Rs, 2100 
collected on this behalf and when the customer wanted 10 
know whether similar charges would be collected for the 
nostrument them he suggested the customer to contact tho 
Othcials of the bank by returning the instrument 
for suid purpose . But he did not recoive the 
wsument subsequently . A charge- shcot was done . 
him that he had not branded the cheque with the bank s cross 
ing stamp and handed it over to tho clerk in charge of DD 
purchase . The cheque having been encashed at Guntur subsc 
quently resulting in loss to the Bank . After obtaining an ex 
planation from S . Sivakumar an coquiry was ordered . Accept 
ing the findings of the Enquiry Officer the Respondent Bank 
served a second show cause notice on him proposing to impose 
& line of Rs. 1800 being the loss suffered by the Bank on 
account of the fraudulent encashment at Guntur Branch , Tho 
second show cause notice algo stated the amount of fino will be 
recovered from the salary of Sivakumar in three monthly 
Instalments of Rs. 600 cach . Sivakumar objected to the re 


3 . The Respondent in the counter statement states that 
Sivakumar was proceeded for having accepted a check for 
Rs. 1800 on 9 -11 - 82 from one Venkatasubbu and that he failed 
to brand the cheque with Bank s crossing stamp and failed to 
hand it over to the clerk inchargo of DDs purchaso resulting 
a loss of Rs. 1800 to the Bank , Tho charges wero proved in 
thc enquiry . After obtaining a report from the Enquiry Officer 
and aftor given all opportunities by the Appellato authority 
an order was finally passed by stoppage of one increment. 
The principles of natural justice and fair play wore adhered 
to in tho proceodings . The findings of the Enquiry Offlcor 
are not perverso . The non - examination of the Vaakatasubbu 
before the Enquiry Officer is not deterimental to the caso of 
the Respondent. The Respondent has adduced necessary ovi 
dence beforo the Enquiry Officer for tho charges levelled 
against the omployco . They wero admitted by him and also 
proved in the opquiry proceedinge and punishment has been 
awarded by the disciplinary authority. The disciplinary autho 
rities have exercised their powers within the jursdiction and 
under the provisions of Sastri Award and Desal Award and 
thorefore the punishment is legal and tenable and there aro 
no valid reasons warnling interference of the proceedings 
and award of punishment by this Tribunal, Henco an award 
may be passed in favour of the Respondent- Management. 

4 . The points for determination aro (1) whother the action 
of the Respondent -Management ip imposing tho stoppage of 
increment due on 1-8 -85 on Sivakumar is justified ? ( ii ) TO 
what relief is the workman entitled to ? 

5, Point (1) : Ex. W - 1 to W - 26 and M - 1 to M -21 wero 
marked by consent. No oral evidence was adduced on other 
side. 

6 . The workman Sivakumar atands clerged finally by a 
charge - sheet issuieu under Ex, W - 8 by the Respondent-Bank 
that he received a chequç along with a credit voucher from 
onc Venkatasubbu , customer and that he issued acknowlcdge 
ment bearing his initials on the counterfoil but without 
branding the choque with the Ban s crossing stamps and 
handing it over to the clerk incharge of DDs purchase , rosull 
ing to a loss of Rs. 1800 to thc Bank , To these charges 
he sent on explanation under Ex . W - 9 explaining in detail 
under that circumstances he returned the instrument namely 
cheque to the constitutent. It is seen from his explanation that 
the constituent Venkatasubbu referred to an entry 
in pass- book relating to a charge of Rs, 10 -40 collected by 
the Bank by way of commission and wanted to know whether 
the bank could collect again similar charge in respect of 
current transaction also . According to him when he repliod 
in afirmative the constituent pointed out the Indian Bank has 
not collected such charges whereupon the workman directed 
him to take up the matter to the officers liko accountant, 
Branch Manager and handed over the instrument and subse 
qucntly he did not return back with the instrument. However , 
le states that he would have branded the cheque with the 
crossing stamp had not V , S . Venkatasubbu interrupted him 
about the charges and taken back the instrument from him . 
The fact remaining that after handing over the instrument , 
the same instrument drawn on the State Bank of India , 
Guntur Branch was encashed and thereby incurred a less to 
the Bank . In the light of the explanation given by the Worker 
under Ex. W - 9 an enquiry was conducted under Er, W - 5 to 
M - 8 . The Enquiry Officer submitted a report under Ex, M - 9 
holding him guilty of misconduct. At this stage the learned 
Authorised Representative for the Petitioner -Union contended 
that dotalled examination of witness has not taken placo 
before the Enguiry Oficer. The finding given by the Enquiry 
Officer under Ex. M - 9 without any reasoning is perverse and 
therefore any consequential order hased on the finding is 
also not valid . It is true. A look at Ex. M - 9 finding disclosed 
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doing the fundamental duty of affixing the crossing stamp 
of the Bank on the instrument has resulted a loss of Rs, 1800 
to the Bank . 


10 . For all these reasons it is found the action of the 
Respondent-Bank in imposing the punishment of stoppage of 
increment due on 1st August, 1985 on the worker Sivakumar 
is justified. 


that the Enquiry Officer though stated that he had gone throi. gh 
the exhibits and depositions of the witness, ho has not dis 
caused in detail how he camc to the conclusion . It is forgolten 
by to Icaricd Alphorised Representative fiat at no lugo 
the worker had denied the fact of not affixing the Bank t 
crossing 6 -amp Ovc thc instrument, Even in the explanation 
under Ex. W - 9 he only furnished a reason for not affixing 
The Bank s crossing ytamp namely that the dinscussion took 
placc belween him and the customer and therefore he could 
not brand thc cheque with the crossing stamp of the Bank . 
Again it is seen from the cross cxamination of the delinquent 
worker boforc the Enquiry Officor he would concedo that tho 
concerned clerk iu the scat should affix the Bank s seal and 
tho counter toil of tho crodit slip and ho marked his initial 
for receipt of the relating instrument by way of acknowledge 
ment and that crossing stamp should be affixed on the instru . 
ment so received . When ho was poscd with the question by 
the Managemont in tho cross- examination that he did not 
brand the crossing stamp on the instrument, he answered when 
he way about to put Branch crossing stamp tho conversation 
took plece about wajver of postages and that he gavo back 
the instrument to Venkatasubbu to enable him to contact the 
officials for waiver of postage . Thus it is seen ho did not 
dispute that fact that he did not put the crossing stamp on 
the instrument but returned the came to the constituent, In 
the light of this admission it is not known why there should 
be an eliborate enquiry proceedings before the inquiry officor , 
The testimony of Management-witness G . Soundarajan, the 
then Branch Manage : remaing unchallenged . Anyway tho En 
quiry Officer has not given his reasons for coming to a 
finding mainly in view of admission by tho worker that to 
did not affix the crossing stamp of the Bank s branch on the 
instrument and returned the same to the constituent. In 
viow of the categorical admission of the worker about his 
failure to comply with the procedure tho Enquiry Oficor hag 
not discussed in length about the evidence . I am satisfied that 
in this case the Management has proved its caso by examining 
his witness, the then Branch Manager and also the admission 
of the worker that he failed to aflix the crossing stamp on 
the instrument. Hence it cannot be contended the enquiry 
officer has failed to apply bia miod and therefore the finding 
is perverse . 


7 . Tnc learned Authorised Ropresentative also contended 
that there is no provision to recover the loss from him by 
imposing a fine of Rs. 1800 by an order under Ex, W - 11 , 
On persuing the order of Supreme Court under Ex, W - 15, 
the disciplinary authority passed an order under Ex, W - 16 
converting the imposing A fine of Rs. 1800 into a punishment 
to stop the increment due to him on 1 - 8 -85. The worker 
again objected to this proposed order under Ex , W - 16 by 
sending a letter under Ex . w17 . This objection was not 
accepted and a final order was passed under Ex , W - 18 con 
firming the punishment of stoppage of increment due on 1 -8 -85 
as per order passed by him earlier under Ex . W - 16 . The 
workor again objected to . Pointing out the defect of the order 
that the stoppage of increment with or without cumulativo 
effect has not been mentioned , an order was passed by tho 
appellate authority under Ex. W - 20 confirming the stoppago 
of punishment of increment due to him on 1 - 8 -85. But it 
would be non - cumulative . Thus it is seen a final order hag 
been passed by the authority accepting the report of the En 
quiry Officer by stoppage of increment due on 1 - 8 -85 without 
cumulative effect. Therefore imposing of a fine having boen 
converted into one of stoppago of increment the argument 
that fine has been imposed has no legs to stand , 


11. Point (il) : Coming to the relief, the Authorised Repre 
sentative pointed out that inspite of the order passed under 
Ex W - 20 , the stoppage of increment is non - cumulative , the 
Respondent- Bank has not released the increment due to him 
even beyond the period . Ex . W - 24 to Ex. W - 26 are the state 
ment of increments for the period of 85- 86 . 86 - 87, 87 - 88 
withholding the increments . This is not denied by the Res 
pondent. Therefore the worker is entitled to the increment 
due to him after 1st August, 1985 and it cannot be with 
held by reason of the order passed under Ex . W - 20 . 

12 . In the result , the action of the Management-Respon 
dent in imposing the punishment of stoppage of increment 
due on 1st August, 1985 on Sivakumar is justified. However 
the worker is entitled to tho Incremonts due thereafter for 
which period no punishment was imposed . An award is poss 
ed ¿ ccordingly . No costs. 
Datc , this the 3rd day of July , 1989 , 

Sd / 

Industrial Tribunal 

[No. L - 12012 /239 / 86 D .II( A )] 
WITNESSES EXAMINED 
For both sides — None. 

DOCUMENTS MARKED 
For Workmen : 
Ex. W - 1 / 11 - 2 - 83 — Memo issued to Thiru Sivakumar 

(workman ) by Royapettah Branch Manager of the 

Respondent-Bank copy). 
Ex . W -2 / 14 -2 -83 — Reply by the workinan to W - 1 (copy). 
Ex. W - 3 / 18 -2 - 83 — Memo issued to the workmın by the 

Respondent-Bank , Royapettah Branch (copy ). 
Ex . W - 4 / 1- 3 -83 — Memo issued to the workman by the 

Respondent-Bank , Royapettah Branch ( copy ). 
Ex. W .5 / 8 -3 - 83 — Reply by the workman to W -4 (copy ). 
Ex . W -6 / 8 -4 - 83 – -Memo Issucd to the workman by the 

Respondent-Bank , Royapettah Branch (copy). 
Ex. W - 7 / 11 -4 - 83 — Reply by the workman to W -6 (copy). 
Ex, W -8 /26 -5 -83 — Chargc Sheet issued to the workman 

(copy). 
Ex . W -9 / 26 -7 -83--- Explanation by the workman to W -8 

( copy). 
Ex . W - 10 / 18 - 10 -84 — Findings of the Enquiry Officer 

( copy ) . 
Ex. W -11 / 20 - 11- 84 - Second Show cause Notice issued 

to the workman (copy). 
Ex. W - 12 / 28 - 11- 84 — Explanation by the workman to 

W - 11 ( copy ). 
Er. W - 13 /28- 12 -84 - Punishment awarded to the work 

man by Disciplinary authority ( copy). 
Ex. W -14 / 17 - 1-85 - Reply by the workman to W - 13 

( copy) . 
Ex. W - 15 / 29- 11-84Supreme Court Order (copy ). 
Ex. W - 16 / 11- 2- 85 — Second Show Cause Notice issued 

to workmco (copy ). 
Ex. W -17 / 19 -2 -85 Reply by the workman to W - 16 

(copy ), 
Ex . W -18 / 22- 2-85 % Order of punishment given to the 

workman by Disciplinary Authority (copy). 
Ex. W - 19 / 1- 4-85_ Appeal to Appellate Authority by the 

workman ( copy). 


8 . A contention was also raised by the worker that the 
non - czamination of the customer Venkatasubbu would lend 
support to his case , I am unable to understand how it would 
have helped the worker. It is open to the Respondent to cn 
quire any witness on his side. 


9 . Thus it is scen that the proper and fair opportunity 
was given to the worker in the proceedings and also before 
passing the final orders by the disciplinary authority as well 
as the appellate authority . Hence it cannot be contended 
that he was not given ample opportunity and therefore tho 
order of dismissal is not valid . It is also not shown by him 
how the disciplinary authority has excceded his limits. It 
cannot be forgotten that whatever may be the reason given 
by the worker that the failure on the part of the worker in 
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face slutfina faare # rete FATT utafith a ut, 
श्रम न्यायालय चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो मेन्द्रीय 
FTAR # 28 T 1989 ] TE FATITI 


New Delhi, the 29th August, 1989 
S . O . 2373 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal-cum - Labour Court Chandigarh as 
shown in thọ Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of State Bank of 
India and thcir workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 28th August, 1989. 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI M . S . NAGRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 


CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Case No. I.D . 21 /89 
PARTIES : 


Ex. W - 20 /30 -4 -85 — Appellate Authority s letter to the 

workman ( copy). 
Ex. W -21 /28 - 5- 86 - - Conciliation Failure Roport (copy). 
Ex. W -22 / 30 - 10 - 85 — Letler from the Management, Roya 

pottah Branch to the workman (copy). 
Ex. W -23 / 30 - 10 -85 — Proceedings of the Enquiry Ofilcer 

( copy ) . 
Ex. W - 24 / 30 - 10 - 85 - Statement of increment withheld for 

the year 1985 - 86 . 
EX .(W -25/ 30 - 10 - 85 — Statement of increment withheld for 

the year 1986 -87 . 
Ex. W - 26 / 30 - 10 - 85 - Statement of increment withheld for 

the year 1987-88 . 
For Management : 
Ex. M - 1 , 11-2 -83– Snow cause notice issued to the work 

man ( xerox copy ), 
Ex . M - 2 / 14 -2 -83 — Reply by the workmen to M - 1 ( xorox 

copy). 
Ex . M - 3 / 26 -5 -83 — Charge sheet issued to the workman 

( Xerox copy ). 
Ex. M -4 / 26- 7 - 83 - Reply by the workman to M - 3 (xerox 

copy ). 
Ex . M -> / 30 - 3 -84 Procecdings of the Enquiry Officer 

( xerox copy ). 
Ex . M -6 ,6 - 4- 84 - Proceedings of the Enquiry Other 

( Xerox copy ). 
Ex . M -777-4 -84 — Proceedings of the Enquiry Oliicer 

( xerox copy ). 
Ex. M - 8 / 17- 7-84 - - Procecdings of the Enquiry Officer 

( xerox copy ). 
Ex. M -9 / 18 - 10 -84 _ Findings of the Enguiry Officer 

(xerox copy). 
Ex . M - 10 / 20 - 11-84 - - Confidential letter from Disciplinary 

Authority to the workman (xerox copy ). 
Ex. M - 11 / 28 - 11 - 84Reply by the workman to M - 10 

(xerox copy ) . 
Ex. M - 12 /28 - 11 -84 - - Personal hearing by the Disciplinary 

Authority (xerox copy). 
Ex . M - 13 / 28 - 12 - 84 — - Lotter from the Disciplinary Autho 

rity to the workman confirming the punishment 

( xcrox copy ) . 
Ex . M - 14 /17 - 1-85m- Reply by the workman 10 M - 13 

(xerox copy ). 
Ex . M - 15 / 17 -1 -85 — Stay order of Supreme Court (xerox 

copy ) . 
Ex . M - 16 / 11 -2- 85 - Letter from the Disciplinary Autho 

rity to the workman (xerox copy ). 
Ex . M -17 / 19-2 -85 —— Reply by the workmen to 11- 16 

( xerox copy). 
Ex. M -18 / 19 -2- 85 -- Personal hearing by the Disciplinary 

Authority ( xerox copy) . 
Ex . M - 19 /22 -2- 85 – Letter from the Disciplinary Autho 

rity to the Workman ( xerox copy ). 
Ex. M -20 / 1-4 -85 —_ Appeal to the Appellate Authority by 

the workmen (xerox copy ) . 
Ex. M -21 / 30 -4 -85 – Letter from Appellate Authority to 
the Workmun (xerox copy ). 

Sd / 
Industrial Tribunal 


Employers in relation to the management of State Bank 
of India , 

AND 
Their workman : Mathura Dutt Tiwarj. 
APPEARANCES : 

For the workman - - Shri N . K . Gupta . 

For the nianagement - Shri Ajay Kohli. 
INDUSTRY : Banking . 

STATE : Haryana. 
AWARD 

Dated , the 17th August , 1989 
On a dispute raised by Mathura Dutt Tiwari workman 
against State Bank of India , Haryana Rogion , Central Gov 
ernment had vido No. L - 12012 / 146 ( 1 ) / 88 - D . 3 ( A ) dated 10th 
February, 1989 referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication : 
" Whcther Shri Mathura Dutt Tiwuri, Canicou Roy em 

ployed by the Local Implementation Committee at 
the Regional office of State Bank of India at Haryana 
and Chandigarh ( Union Territory ) is eligible for 
being absorbed in the servicos of the Bank in terms 
of the settlement and if so , what relief tho sald 
workman is entitled to ? " 


2 . During the pendency of the proceedings the parties 
have amicably settled the dispute and informed the Tribunal 
accordingly through statement of Shri N . K . Gupta , Dy, 
General Secretary, SBI Staff Association recorded on 17th 
August, 1989. In view of the shine A No Dispute Award is 
returned . 
CHANDIGARH , 
17th August, 1989. 

M . S. NAGRA, Presiding Officer 
[No. L -12012 / 146 ( 1) / 88 -D). HII (A )] 


E f ferroft, 29 HTTK4, 1989 
47. 91. 2573 - - tatfri fan afffah , 1947 ( 1947 
41 14 ) * ATT 18 UTARUT , Bratz HTT, urata iz do 
के प्रगन्वतंत्र के मंब नियोगकों और उनके का कारों के योच , अनुबंध में 


to fanft, 31 W , 1989 
#7 .47. 2374 .- -. fre foran ofafrun , 1947 ( 1947 
7714 ) URT 17 litur # , Foto 7817, aty itt 
बैंक त्रिवेन्द्रम शाखा के प्रबन्धतंत्र के संबड नियोजकों और उनके फर्मकारों 
में नीष , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में श्रमिक न्यायालय परमा 
कुलम में पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 अगस्त 
1989 7 T 7 TI 
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New Delhi, the 31st August , 1989 

after a lapse of time. The worker denied the charges. There 

forc A domestic enquiry was conducted by the Manugement 
S . O . 2374, - - In pursuance of section 107 of the Industrial And based on the enquiry report finding the workman guilty 

of certain charges alleged against him , he was dismissed from 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

service. In conducting domestic enquiry no proper oppor 
hereby publishes the following award of the Labour Court 

tunity was given to the delinquent worker to go through the 
Ernakulam , as shown in the Annexure in the industrial dis 

relevant records pertaining to the enquiry. There was no 
pute betwcen the employers in relation to the management 

complaint from any quarter as to the allegations in the 
of State Bank of India , Trivandrum Branch and their work 

charge and the officers of the management strained them 
men , which was received by the Central Government on 30th 

selves in creating evidence and for that purpose they them 
August, 1989 

selves have drafted statements and asked the account holder 

to copy it and give to them . The enquiry conducted was with 
ANNFXURE 

& predetermination that the delinquent worker was guilty and 
IN THE LABOUR COURT, ERNIKULASI 

in fact there was no material in the enquiry to find the de 

linquent guilty of the charges . The findings of the enquiry 
Wednesday , the 16th day of August, 1989 

officer is not based on idaterials in the enquiry . The punish 
PRESFNT : 

mnent authority as well as the Appellate Authority has not 

analysed the evidence not considered it but awarded tho 
Shri R . Raveendran , B . A .. B . L ., Presiding Officer . 

maxinium punishment of dismissal from servico . The pupish 
Industrial Dispute No. 1 of 1987( C ) 

ment awarded is disproportionate to the alleged misconduct 

proved . He was unemployed ever since his service wag dis 
BETWEEN 

pensed with . The dismissed employee is in utter financial 

difficulties. The order of dismissal may be set aside and re 
The Chief Regional Manager, State Bank of India, P .R . instaled the delinquent with back wages and other benefits . 
No. 5004 , Trivandrum -695023 . 

3 . The Management has filed a counter statement contend 
AND 

ing as follows : 
The Deputy General Secretary , State Bank Staff Union 
(Madras Circle ), C / o State Bank of India , Cochin 

The reference is not maintainable . One of the Branch Man 
682001. 

# gers Shri V , Krishnan was appointed as the Enquiry Officer 

by the Management and the workman has fully participated 
REPRESENTATIONS ; 

in the enqury . The enquiry was conducted in contormity 

with all the principles of natural justice . The workman was 
Shri B . S . Krishnan , Advocate, Ernakulam - For Man 

defended by a co -worker of his own choico and he had 
agement. 

fully cross -examined all the Management s witnesses and has 
Shri A . V . Xavier , Advocate , Ernakulam -- For Union . 

also produced witnesscs on his own defcnce . The manage 

ment has fully allowed to perusc all the Management s docu 
AWARD 

mcnts well in advance before the enquiry was started The 

very basis of the charge- shoct dated 30th September , 1982 
The industrial dispute between the above parties was ro 

is based on a complaint by one of the account- holders. As 
ferrod to this Court for adjudication by the Government of 

thc complainant was an illiterate lady , she could not submit 
India , Ministry of Labour , New Delhi as der Order No . 

3 written complaint and thereupon it was only by the request 
L - 12012 /66 / 86 - D . II( A ) dated 13th January , 1987. The issue 

of the compla nant one of the employees in the Bank gave 
referred for adjudication is the following : - 

a draft outline of the contplaint and the same cannot be taken 

now as a defence in the enquiry . In pursuance to the com 
" Whether the action of the management of State Bank plaint the management has verified the cash book and en 

of India in relation to their Trivandrum Branch in trics in the pass book and was convinced about the samo 
dismissing from service Shri T . V . Raman with and the same has been proved in the departmental enquiry . 
effect from 30th August. 1984 la justified ? If not. It is pertinent to note that the complainant has tried to savo 
to what relief tho workman concerned is cntitled ? " the delinquent workman during the enquiry proceedings and 

that in any case will not alter the character of the offence 
2 . Dismissal of Shri T V , Raman was after & domestic coinmitted by tho delinquent. The alleged acts of the de 
enquiry . The validity of the domestic enruiry was tried how linquent have caused serious prejudice to the management 
mo as a preliminary 1sque I found on that anert gener particularly so when the management is a banking industry 
my order dated 8th Augiet. 1989 that there a Antoner which will have to repose confidence on the public and the 
and valid domestic enaniry I found further there that the customers. If for any reason this Court finds that the enguiry 
findings of guilt rendered hy the Enquiry nAires are correct. has not been conducted fairly and properly , this Court may 
Facts necessary for danngal of the mp.se have heon narrated be pleased to permit the management to adduce frosh evi 
- in that order which I shall here extract in full . . 

dence and establish the misconducts before this Court The 

punishing Authority as well as the Appellate Authority havo 
“ PRELIMINARY ORDER , 

analysed the entire enquiry proceedings, evidence , ( ndings 
" Whether the action of the Manngement of State Bank 

and the circumstances and nature of tho misconducts and 
of India in relation to their Trivandrum 

after having fully convinced about the acts of misconduct, 

Branch In 
dismissing from service Shri T . V 

has awarded dismissal as the appropriate punishment, Tho 
Raman weif, 

averments, namely , the delinqucnt is unemployed and is in 
30th Avgust. 1984 is just fied ? not, to what relief 

utter financial difficultics, are facts unknown to the manage 
the workman concerned is entitled ? " 

ment. In these circumstances it is prayed that an award may 

be passed upholding the contentions of the Management. 
is the question referred for adiudication to this court by 
the Government of India Ministry of Lahour. New Delhi as 

4 . The Union his filed an additional claim statement stating 

as follows : 
rer Order No. L . 12012 /66 /86 - D .JI (A ) dated 13th January , 
1987 

The workman is the eldest male member of the family 

consisting of his aged and sick mother , three unmarried gis 
2. The Union has filed a claim statement stating As fol 

ters of 35 , 37, 39 years old respectively . They could not be 
lows : 

given in marriage because of financial difficulties. Another 

elder sister alono could be given in marriage with the mea 
Shri T . V . Raman was a Clerk in the State Bank of India , 
Chalakudy Branch . He was charge sheeted on 30th September , 

gre earnings of the workman a few years prior to his dismis 
1982 under para 521 of the Sasty Award read with para 

Sal from service . The workman is also not married , though 

he is 44 years old as he finds it difficult to maintain another 
graph 18 – 28 of tho Desai Awarii. The charge against him 

family as well. The family is housed in a rented house on a 
was that Smt. Kochurossa Peon of Sacred Heart Girls High 
School, Chalakudy had cntrusted through his sister for fc 

monthly rent of Rs. 450 . The workman had put in nearly 

19 years of unblemished service when he was dismissed from 
mittance in her recurring Deposit Account No. 166 /12 amounts 

service. The dismissal is only the outcome of reaction to the 
and that he failed to remit the amount or remitted them 

union activities of the workman and to the union at largo 
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In the year 1981 the workman was the Chalakudy Unit Socre . pirticipated in the proceedings. In these circumstances, on 
tary of the Union and he was working in the Chalakudy considering the relevant facts and circumstances of the caso 
Aranch of the Bank . At that time onc Junior Munager by 

I hold that the domicstic coquiry was conducted by the enquiry 
name Mr, A , N . Umamaheswaran behaved improperly to a officer following strictly thc principles of natural justice and 
clerical staff . That raised a commotion among the staff men 
bers Being tho unit Secretary , the workman had to take up 

hence I hold that the domestic enquiry is legal and proper , 
the matter to the management for appropriate actions agalost 
the Junior Manager , Ultimately the Junior Manager was 

9 . The next question to be considered is whether the ind . 
transferred to another branch . The managerial staff were 

ings enterod into bo the cnquiry officer are legal and proper 
irked by this incident. The fact of victimisation is more evi 

based on legal evidence . Ono account-holder in Recurring 
dent from the attitude of the management towards some em 

Deposit Account No . 166 / 12 by name P . D . Kochurossa , a 
ployees who left the union after disciplinary Actions were 

Peon in the S .H .G . H . School, Chalakudy, used to pay the ins. 
taken against them . 

talment for remittance in the account to the delinquent work 

man through his sister who was also a teacher in the same 
5 . The Management has filed an additional counter state 

school Smt, Kochurossa was working as a Pcon. It is admit 
ment contending that the allegations and averments in the 

ted by the delinquent in his explanation submitted on 19 - 7 -82 
additional claim statement are false and are unfounded 

that he was remitting the instalments on behalf of the account 

holder in vier of the friendship between his sister and the 
- 6 . The points that arise for consideration are whether the account- liolder. But the delinquent has not remitted the ins 
enquiry, conducted by the domestic enquiry officer is legal talment due for the months of March and April 1982 of the 
and proper and whether the findings entered into hy tho cn 

Recurring Deposit Account of Smt. Kochurosa and she 
quiry officer are also supported by legal evidence ? 

received back the pass book with the two remittances duly 
7. For the Management MW1 was examined and Ext. M1 

entered therein . But when she approached the Bank to received 
marked . For the Union WWI was examined . 

the amount on the maturity of the deposit on 6 - 6 - 1982 sho 

was informed by the Bank authorities that the above mention 
8 The workman Shri T . V . Raman was a clerk in the 

ed two instalments have not been credited in the accounts of 
State Bank of India , Chalakudy Branch , While he was working 

the Bank . So sho made an oral complaint to the management 
there , he was charge -sheeted on 30 - 9 - 1982. The three charges 

ay she lo un illiterate . On the oral complaint given by tho 
raised against him wero : 

account -holder the Management initiated disciplipary procoed 

ingy against the delinquent, As disclosed in the oxplanation 
(a ) on or before the 9th February , 1982, he had boen 

submitted by the delinqlient it can be seen that ho has admit 
entrusted with Rs. 100 towards the Instalmente duo 

ted the catry of these to remittances in the pass book. But 
in January and February , 1982 . Although he hag 

according to him he made these two entries in the pass book 
rcturned the pass book to the account-holder show 

without receiving the amount from the account- holder under 
ing that the amount had been credited to the account 

the impression that sho would pay tho amount. Ag sho did 
on 9 - 2 - 1982 , the ledger sheet shows that the amount 

not pay the amount, he had not mado the crossesponding 
had been actually credited to the account on 318t 

cntrics in the accounts kept in tho Bank and he had initialled 
March , 1982. 

tho pass book without putting the date with a view to enter 

the same after the recolpt of the cash for romitting tho samo 
(b ) The instalments due in March and April are claimed 

though his slater as usual. In the domestic enquiry Smt. 
to have been entrusted to him by the account 

Kochucosea would dopose that two monthly instalmonts have 
holder through his sister , but he had not romitted tho 

not been paid by her and she would also stato that she 
amounts into the account, but had returned the pass 

used to make remittance by herself coming to the Bank and 
book to her after entering the amounts in the pass 

sonding money through Raman s sister and she was not award 
book and initialling against the resultant tulancos 

of the periods of remittance and she had not mado remittanco 
without giving the antes or remittances. The cor . 

while she was on Icave due to illness . But the fact that the 
responding entries are not found in the ledger 

delinquent has made the entries in the pass book showing 
account. 

the receipt of two instalments duc under account and that 

the delinquent has not made corresponding cntry in the ac 
(c) The instalment duc in May bas been similarly entered count books of the Bank is proved by MW1 Shri Thomas 

by him in the pass book and the balance authenti Oommen in the enquiry proccodings . It is pertinent to note 
cated by him without giving the date , but the amount that the fact that the delinquent used to romit the amount 
is seen accounted for at the Branch only on the rocoived from Smt. Kochurossa and the fact that he has 
28th May . 

mado entries in tho pass - boot without making correoponding 

entries in the account books are admitted by the delinquent. 
Tho memo of these charges were served on the delinquent, The question to be considored here in whether the defonce 
who submitted his explanation denying the charges. Unsatis of the delinqitent that ho made entries in the pass book 
fied with the explanation submitted by the delingent the 

without recoiving the amount from the Complainant la truo 
Managoment decided to conduct a domestic enquiry . Accord 

or not. From the statement of the compleinant it can ho 
ingly a domestic enquiry ofllcer was appointed, who con 

seen that he was not sure as to whether she has paid the 
ducted the coquiry and found him guilty. The proceedings in amount of two instalments to the delinquent. But this stalo 
the enquiry and findings of the enquiry officer are contained ment of the complainant is to be considered in the following 
in the file Ext. M1. It is alleged by the delinquent that in context : — When Smt. Kochurossa approached the Bank for 
conducting domestic enquiry no proper opportunity was given getting back the amount that she romitted as per the pass 
to the delinquent worker to go through the relevant records book , she came to understand that cven though the cntries 
pertaining to the ongoiry . But the Management would con regarding the remittance of instalments for March and April , 
tend that he was given sufficient opportunity to defend his 1982 were made in the pass book , the amount was not 
case in the enquiry . The domestic enguiry officer wag examin 

deposited in the Bunk. So she made on oral complaint to 
ed as MW1 He would depose that he has conducted tho 

the Managemont regarding the same. Then one of the staff 
enquiry adhering to all the principles of natuml justice. He 

of the Management Bank drafted a complaint in writing on 
has given ample opportunity to the dlinquent for cross 

the basis of the oral complaint and it was handed over to 
examining the witnesses of the Management and to examine 

the complainant. She prepared the complaint in writing with 
his own witnesses . He was also given opportunity to peruso 

the help of another teacher in the school and then she hagded 
the documents produced by the Management. Op perusal Over the complaint to the Management. The delinquent has 
of the testimony of WW1 also it can be seen that he has not 

produced Ext. Di, the written complaint drafted by the staff 
challenged seriously the procedure adopted by the domestic 

of the Bank , in the enquiry . But it is pertincat to noto 
onquiry officer ij conducting the enquiry . On perusal of the 

that the staff of the bank has drafted the complaint on the 
proceedings as contained in Ext. M1 it can be seen that the 

basis of the oral complaint given by the complainant as sho 
delinquent was given suficient opportunity to defend himself 

is an illiterate and incapable of writing the complaint. There . 
and to cross -examine the witnesses of the Management and 

fore it cannot be said thut the Bank Authorities have fabri 
to peruso the documents producted by the Management, It 

cated the complaint Against the delinqucnt as Ext . Di wag 
can also be seen that he was assisted by a co -worker in 

prepared on the basis of the oral complaint given by the 
defendin his case and he has also earnestly and effectively 

complainant It is specifically stated by the delinquent in 


. 


: - 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


[ ATT II - 373(ii ) ] 

HTG 4T TETTE : PATART 23, 1989/9 1 , 1911 

2859 
- = : = 
the complaint that the two entrics made in the pass book for 

of facet, i faGFR , 1989 
the month of March and April were not entered in the 
account book kept in the Bank . It is also pertincat to pote 

FT . A . 2375.- - utalfire farte affaTA , 1947 ( 1947 Fit 
that till the complainant made this complaint before the 
Management the workpian has not disclosed the fact that 14 ) # u 17 T T , ty TT, arvata Fe # if , 
he had made thc cntries in the pass book without receiving बाबा गंज धि ( उ . प्र ) के प्रबन्धतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके 
the amount from the complainant. In these circumstnce , I 
hold that even though the complainant has doubted as to 

कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
whether she has paid the premium for the month of March प्रौद्योगिक प्रधिकरण, व श्रमिक न्यायालय कानपुरः के पचपट को प्रकाशित 
and April, in the light of the fact that the delinquent has 

filcft , TATT * 29 THT 1989 7 AT GATTI 
made the entry in the pass book and he has not divulged the 
fact that he made entries in the pass book without receiving 
the amount till tho account is closed and the complainant 

New Delhi, the 1st September, 1989 
approechod the Bank for getting the amount as per the remit 
tance in the account, the defence of the delinquent that he 

S . O . 2375 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
made entries in the pass book without receiving tho amount Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
from the delinquent will not hold good . Therefore the ind hereby publishes the following Award of the Central Govern 
ing of the domestic enquiry that Shri Raman is guilty of tho ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court Kanpur as shown 
charge is sustainable . So also the findings of the enquiry in the Annexure in the industrial dispute between the employers 
officer on other charges are also found to be correct in the in relation to the management of State Bank of India Baba 
light of thc documents and oral evidence adduced by the ganj Branch and their workmen , which was received by tho 
Managment in the enquiry . Hence I find that the findings Central Government on 29 - 8 - 1989 . 
of the enquiry officer are legal and proper and they are 
supported hy legal evidence . 

ANNEXURE 

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER 
10 . In the result it is hereby found that there was a propor CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
and valid domestic enquiry . It is further found that the 

CUM -LABOUR COURT PANDŲ NAGAR KANPUR 
findings of the Fnquiry Officer are correct." 

Industrial Dispute No. 32 of 1987 
JII. Both sides were hcard on the question of reliefs, if In the matter of dispute betweon : 
any, that could be given to the workman in the matter of 

Shri Ganga Prasad Singh Villago Purwa Mukhumpur 
punishment un envisaged by Section 11- A of the Industrial 

P . O . Shivpal, Faizabad . 
Disputes Act. The misconduct proved against the delinquent 
is that two instalments due in March and April of one 

AND 
account- holder towards her Rocurring Doposit Account en 
trusted to the delinquent through his sister were not entered 

The Regional Manager , State Bank of India , Region II, 
in thc ledger of the Bank even though he had shown the 

Regional Office 24 - M .G . Road , Lucknow . 
semittance in the Pass -book of the account-holder and he has 

AWARD 
also delayed a remittance to the account of the same account 
holder. It is come out in evidence in the, enquiry that the 

1 . The Central Government, Ministry of Labour , vide its 
account-holder was not sure whether she had paid the amount Notification No L - 12012 / 89 / 86 - D . IT ( A ) dated 20 - 3 -87, has 
of two instalments to the delinquent . From the evidence of referred the following dispute for adjudication to this Tri 
the account- holder it can also be scen that she has no com bunal : 
plaint against the delinquent at the time of giving her evi 
dence in the enquiry . It is also come out in evidence that 

" Whether the action of the management of State Bank 
the delinquent workman is the only earning member of his 

of India in relation to their Babagent Branch in dis 
family and he has no other job . It is also come out in 

missing Shri Ganga Prasad Singh . Messenger from 
evidence that he had an unblemished service in the Manage 

service of the Bank w . e . f. 21- 11 - 8 .5 is legal and 
ment Bank . Taking into consideration of the unblemishod 

justified ? If not, to what relief tho workman con 
service of the delinquent in the Bank and also the fact that 

cerned is cntitled ? 
the Account-holder had no serious complaint against him , 
I hold that the punishment imposed on him is disproportionato 

2 . The admitted facts are that Shri Ganga Prasad Singh 
to the gravity of the misconduct proved and the ends of 

( hereinafter referred to as Shri Singh ) workman was appointed 
justicc will be met if he is reinstated in service without back 

as Messenger cum Water Boy in the State Bank of India on 
wages but with continuity of service . 

1 - 1 -65. During the course of his service he came to be 
posted at Babaganj Branch of the Bank at Pratapgarh . During 

his posting at the said branch he was service with chargcsheet 
IV . In the result an award is passed directing the Manage dated 7 - 12 -82 by the management. The charges were that 
ment to reinstate the workman Shri T . V . Raman without he discounted several withdrawals drawn on his SB A / C 
back wages , but with continuity of service forthwith . 

without maintaining sufficient funds in his account on the 
date of discount of withdrawal and thus misutilised bank s 

fund ; that he borrowed money from third partics without dis 
Frnakulam , 

closing it to the bank and thus incurred debts in contraven 
tion of the rules, governing his services ; that he misutilised 

the funds of Bank constituents by not dopositing the money 
16 - 8 - 1989. 

so tendered in the proper account an drefunded it only after 

the bank s constituent preferred a complaint and that he 
R RAVEENDRAN , Presiding Officer 

misutilised the Bank s fund for not submitting the hills for 
[No. L - 12012 /66 / 86 - D , II ( A ) ] advance of Rs. 3000 taken for avalling leave Fare Facility 

and that he had been absent unauthorisedly from duty 
Appendix . 

during the periody 17 - 5 -81 to 27 -6 -81, 30 - 3 -82 10 20 - 4 -82 
Witness examined on the Management s side : 

and 10 - 5 - 82 to 14 - 5 -82 . 
MW1 Shri V . Krishnan , 
Witness examined on the Unions side : 

3. Enquiry into the snid charges was held hy Shri K Radha 
Shri T . V . Raman , 

Krishnan an officer of the Bank on 8th and 9th August. 1983 . 

The R . O . Lave his finding on 23- 8 - 83 holding charges Nos . 
Exhibit marked on the Management s side : 

1 . 4 and 5 as proved . Thereafter the Regional Monager II 

considered the findings given by the E . O . agreed with the 
Ext. M1- File relating to the domestic enquiry conducted same And after considering his past records pronosed the 
against Shri T . V . Raman , 

punishment of dismissal from service by his order dated 

6 - 9 - 83 . A show - cause notice against the proposed punish 
R . RAVEENDRAN , Presiding Officer 

ment was given to the workman . After hearing him tho 
2490 GI/ 89 — 10 
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R . M . II confirmed the proposeed punishment by his order 
dated 13 - 11 -83. Against the said order of punishment, the 
workman filed an appeal which was dismissed by the Chief 
Regional Manager II (Appellate Authority ) on 28 - 3 - 84 . 


9 . In support of his case , the worlnan has fled his own 
affidavit and a few documents , on the other hand the manage 
ment have filed the affidavit of Shri R . K . Pandey an officer 
of the bank and a number of documents . Evidence was led 
on the whole of the case by both the sides . 


4 . It is admitted to the parties that by means of order 
dated 24 - 7 -75, the Chief Regional Manager withheld work 
man s two increments which had the effect of postponing his 
future increments . Subsequently by another order dated 
18 - 10 -81 Regional Manager II Withheld his one increment 
for 3 years with cummulative effect. This puuishment stands 
proved from documents mentioned at Serial No. 1 and 2 
of tlie list of documents filed by the management. With the 
said list of documents the management filed as many us 28 
documents. Formal proof of all are waived by Shri Sakhari, 
the authorised representative for the workman . 

5 . The workman s case is that he was not furnished the 
copies of statement of witnesses and documents relied upon 
by tho management in support of the charges. Further he 
having been appiated by the Erstwhile Secretary and Treasurer 
now Chief General Manager. The Regional Manager , JI who 
awarded him the punishment of dismissal from service could 
not be his punishing authority. His punishing authority would 
by only the Chicf General Manager . 


10 . After the close of evidence the case was fixed for 
arguments. It was only on 28- 2 - 89 when the munagement 
application dated 27 - 2 -89 for adjournment was taken up that 
it was orally submitted by Slıri Sekhari that the preliminary 
issue on the point in view of the plesu raised in their written 
statement by the management wherher or not the ingury 
was conducted fairly and properly be framcd , On the said 
submission of Shri Sekhori, date was fixed for hearing on the 
Freliminary loint whether or nou the dapurloienial inquiry 
had been conducted properly CJ in accordance with the 
principles of natural justic . But despite that when this case 
was taken up for arguments op 2 -6 - 89 Shri Shukia , Advocate , 
who appeared for the workman argued the case not only on 
the preliminary point but also on the rest of the points raised 
in the claim statement and in the rejoinder i. e . to say that 
from the side of the workman the whole of the case was 
argued . 


11 , On behalf of the workman it was submitted that the 
charge sheet was issued to the workman without jurisdiction 
ty the Branch Manager , who was not in disciplinary authority . 
In this contention I find no force . 


6 . The workman has further alleged that during his posting 
at Babaganj Branch he was unanimously elected as Secretary 
of Staate Bank of India Staff Association by the members and 
ho continued to occupying the said office till his illegal dis 
missal from service . As Secretary of the said association on 
more than one occasions he brought out the various short 
comings of the Branch Manager . Tlie Branch Manager did 
not rallsh his action and malafide made plans to teach him 
a bitter lesson . It was as result of it that chargesheet dated 
7 - 12 - 82 was served on him malafide. 


7 . The management plead that in the year 1969, the work 
inan had been served with a chargosheet for having dis 
counted withdrawals without maintaining sufficient funds and 
for unauthorised absencc . As the charges stood proved 
against him his two increments were stopped by meang of 
order dated 24 - 3 - 75 . The workman was again chargesheetçd 
in 1976 for discounting funds in his account incurring debts, 
not submitting a statement of his indebtness and absenting 
himself unauthorisedly . The charges were proved in the 
departmental inquiry and his one increment was cancelled 
for 3 years with cummulative effect vide disciplinary authority 
letter dated 14th October , 1961. According to the manage 
ment the workman was given full access to the documents 
relied by the management during the departmental pro 
ccedings . In fact, thc workman admttted all the documents 
submitted by the bank . The management based their case on 
documentary evidence and not on oral evidence in the depart 
mental procoedings. The management further plead that at 
no stane of the proceedings the workman ever raised any 
objection regarding ill conduct of inquiry . The management 
also plead that the munishing authority of the employees is 
to be considered and determined in relation to the time of 
taking any action . In the present case, the punishing autho 
rity of the workman was the branch manager and his disci 
plinary authority was Regional Manager an officer who WAS 
much senior in rank to the punishing authority . 


12 . Document No . 4 of the list of document filed by the 
management is the copy of chargesheet dated 7 - 12 -82 . It 
was issued by the branch manager to the workman . Docu 
ment No , 26 of the said list is the copy of circular Staff No. 
138 of 1977. From the circular which was issued by tho 
Chici General Manager it appears that in respect of thc clerical 
and sub staff , the Branch Manager will be the punishing 
authority . If it were so it cannot be said that the charge 
sheet wag issued by an officer not competent to issue it. 

13 . Secondly , it has been contended by Shri R . M . Shukla , 
Advocato , the authorised representative for the workman 
that charges Nos. 1 and 4 are not found enumera 
ted in any standing order and as such the chargesheet is bad 
in law so far as these two charges are concerned . Even in 
this contention I find little force . Charge .No. 1 referred to 
discounting of withdrawals drawn on SB Account when the 
workman had no sufficient funds in his account and chargo 
No . 4 referred to workmani s having obtained an advance 
of Rs. 3000 for avajling Leave Fare Facility and non sub 
mission by him of bill in respect of expenses incurred by him 
dospite several reminders thereby misutilising the bank s 
fund. Para 19 . 5 and 19 . 7 referred to gross misconduct and 
minor misconduct renpectively . Acts and Omissions amount 
ing to gross misconduct and minor misconduct as narrated in 
the said two paras do not specifically include facts on which 
charges Nos. 1 and 4 were framed . The gross misconduct 
and minor misconduct referred to in the said two parag 
cannot be expected to include cach and every specific act or 
ommission . We have simply to see whether or not facts on 
which charges no 1 and 4 were framed can be decmed ag 
covered in one of the acts or omissions mentioned in there 
two paras. So far as I think charges Nos, 1 ud 4 are 
fully covered by para 19 . 3 (1) which refeitod to Acts prejudicial 
to the interest of Bank . The alleged conduct of the workman 
regarding discounting and misutilising of the bank s fund in 
connection with the Leave Fare Facility do amount to acts 
prejudicial to the interest of the hank . 


8 . In his reloinder of the workman has alleged that the 
previous punishments awarded to him were on charges not 
enumerated in the strnding orders. Charge of ahsence with 
Out 1 Ave if nroved , merely amounted to misconduct and tho 
punishment awarded to him were contrary to the provisions 
of modified Shastri Award . Even in the present case , the 
charge alleged to have been proved in the so called depart 
mental enquiry are not enumerated in the list of charges in 
the modified Shastri Award . Tlicrefore he could not harc 
heen dismissed . Even if it is assumed that the charges were 
Jegally ard Yarerly established the punishment aviarded to 
him is very sewere and not at all justified . In the rejoinder , 
he had tried to Assail the action of the m31 ? gement on two 
new grounds which are that the inquiry was not corducted in 
accordance with the principles of natural fustice nor any 
adequate and proper Opportunity of defence was afforded to 
him , 


14. It has even heen submitted by the authorised represen 
tative for the workman during the course of his arguments 
that charge No, 4 should not have been framed after order 
of recovery of the amount traken in avance by the workman 
towards Leave Fare Facility I am unable to agree with him on 
this point. Order of recovery in the shsence of util/sation of 
money taken in advance is one thing and lange on the part 
of the workman in not submitting the bill despite reminders 
is quite another thing The order of recovercy simply amoun 
ted to safeguard the bank s money . 


15 . Next it has heen argued hy the authorised representa 
tive for the workman that at the departmental inquiry , tho 
management did not produce any witness . I fail to under 
stand how it affects the fairness of the inquiry . It is for 
the management to see how to prove its case or establish the 
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charges against the delinquent. The management cannot be 

thưl time when he was again found guilty in respect of 3 
forced to examine any witness . 

charges one for discounting , secund for mişutilising vanco 
taken by him on account or Leave Fare Facility and in not 

submitting the bill and third for unauthorised absepce . I 
16 . In this case , the plea has becn raised by the workman 

huve gone through the record of the inquiry filed by the 
that copies of documents were not furnished to him during 

management and tind that workmen had no respect for Rules , 
the course of inquiry . On this point no submission was 

He has claimed himself to be the Secretary of the State Bank 
made from his side during the course of arguments. Docu 

of India Staff Association . Perhaps the holding of office ot 
ment No. 6 of the management s list of documents is copy 

Secretary by him had gone into his heud and made him feel 
of the inquiry procecdings. From the inquiry procecdings it 

as if he was above the departmental Rules . He has alleged 
is cvident that whatever documents were tendered by the 

that he had beea pointing out the various shortcomings of the 
management at the inquiry were examined by the workman 

Branch Manager , what were thosc shortcomings he has not 
and at no strech of time he made any submission that copies 

specifically referred to in his claim statement oç even in re 
of documents be furnished to him . In his croys examination 

joinder , To mo it scems to be nothing but an act to brins 
the workman has candidly admitted that at no point of time 

the management into disrcpute . 
during the inquiry proceeding he made any application with 
the prayor that copies of documents be furnished to him . 

22 . Although looking to his past conduct and nature of 
This secms to be the reason why from his side his authorised 

the charges proved against him this time he deserves no 
representative, during the course of arguments made no sub 

sympathy, but all the same lookipg to the fact that these are 
mission . 

very hard days and that it would not be possible for him to 

get reemployment any where at this age and his family would 
17. Another plea that was raised for the first time in re starve , on compassionate grounds I feel that just interfercace 
joinder was that the workman was not given any adequate and should be made in the punishment awarded to him . Stand 
proper opportunity of defence . This plea also seems to be adequate punished if he is denied wages for the period during 
without force . It also appears to be after thought. Froni which he had remained out of service after his dismissal, it 
the copy of the inquiry proceedings on record it appears that he is denied all the increments which he would have othor 
after the close of evidence to file any document, examined wisc carned during this period and if this period his being 
any witness or say somç thing in defence . The workman out of service is not treated towards terminal benefits. 
replied in the negative . Thus it cannot be said that he was 
not given any adequute opportunity to defend himself . Hence 

23 . Hence , while holding that the inquiry was conducted 
on the preliminary point I hold that the enquiry was conduc fairly and properly and in accordance with the principles of 
ted fairly and properly in accordance with the principles of natural justice and further holding that the charges Nos. 1 , 
natural justice against the workman , 

4 and 5 as proved against the workman I substitute the punish 

ment of dismissal from service with the following punishment . 
18 . Let us see whether the findings are based on legal 

1 . The management is directed to reinstate the work 
evidence or not. I have gone through the findings and find 

man within 3 months from the date of publication 
that the E . O . has taken a reasonable view of evidence. His 

of the award. 
evidence cannot be called as perverse , I may make it clear 
that the findings recorded by the E . O . are not to be cxamined 
by the Tribunal us a court of appeal. As stated carlier ho 

2 . The workman will not get any back wages i.e . to say 
found charges Nos. 1, 4 and 5 as proved Against the work 

he will not be catitled to wages for the period from 

the date of his dismissal from service as ordered by 
man , 

the managoment till the date of his reinstatement . 
19 . Charge No . 1 referred to 14 instances of discounting 

3 . Further the workman will not be catitled to any in 
but the E . O . found thc same as proved only in respect of 11 

crement of the said period nor the said period will 
instances, I have also gonç through the order dated 6 -9 - 83 , 

be counted for the purposes of terminal benefits, 
of the Regional Manager I disciplinary authority confirming 
the findings given by the E . O . by a detailed order. After 24. Reference is answered accordingly, 
cxamining the past record of the workman and charges esta 
blished in the instant case, he proposed the punishment of 
workman s dismissal from banks service. He issued a notice 

ARJAN DEV, Presiding Officer 
on 6 - 9 - 83 and with it he sent the copy of the findings re 
corded by the E . O . alongwith copy of inquiry proceedings . 

[No. L - 12012 /89 /86 -D . II (A )] 
Twice the workman sought tinc to show causc aguinst the 

S. C . SHARMA , Desk Officer 
notice issued to him by the disciplinary authority . Work 
mon filed a written reply after considering which the disci 
plinary authority again passed a detailed order on 15 - 11 -83 

the facit , 29 
confirming the proposed punishment of his dismissal froin 

NA , 1989 
service without notice . Against the order of the disciplinary 
authority the workman filed appeal dated 12 - 1 - 83 , which 

मधिसूचना 
Was dismissed by the Chief Regional Manager (Appellate 91. 91, 2376 - - ututfra facuta afufagh , 19:17 ( 1947 
Authority ) by means of his detailed Order dated 28 - 3 -84. 
Copies of all these documents have been filled by the manage 

ir 14 ) T nr 14 cu # , sprinter R 49sf GST 
ment with their list of documents. 

कोलफील्डज लि . की श्यामसुन्दर कोलियरी, बाकोला ऐरिया के प्रमन्ध 

तंत्र से संबद्ध नियोजकों और अनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
20 . Thus U lind nothing illegal in this order, Documont 
No. 27 of the management s list of document is the copy of 

मोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, के पंचपट 
circular No. 1 of 1981. From it appcars that Regional को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28- 8- 89 को प्राप्त हुआ 
Manager - It Lucknow was the disciplinary authority in the 

TI 
case of the workman . 


New Delhi, the 29th August , 1989 


21. Now the only question which arises for consideration 
is whether or not the punishment awarded to the workman 
calls for any interference at the hands of the Tribunal u / s 
11 - A I. D . Act or not i. e. whether or not the punishment is 
harsh . 


6 . 0 . 2376 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the An 
nexurc in the indlustrial dispute between the employers in 
rolation to the management of Shyamsunder Colliery , Ban 
kola Arta of M / s. E C . Ltd . and their workmen , which was 
received by the Central Government on 28th August, 1989. 


21. Thas been seen that on w previous occasions the 
workman had been discounted Once his 2 increments were 
stopped permanently and sccond time his one increment for 
3 years with cummulative effective was stopped . This was a 
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ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

CALCUTTA 

Reference No 27 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Shyam 

sunderpur Colliery , Bankola Arca , ECL , P . O . Ukhte , 
District Burdwan . 


against cquittance given by cacb of the concerned workmen . 
The raw materials , namely , clay, water , sand etc. required tor 
the manufacture of the clay cartridges are supplied by the 
colliery to the concerned workmen , The colliery management 
supervises their work and approve or reject the cluy cartrid 
ges made by them . The supply of clay cartridges is not enter 
ed in the Store - Stock Register but thic materials supplied are 
entered in the Register for supply of building materials 10 
the workers . The Manager , Assistant Manager or any other 
responsible Officer of the colliery assessed the daily require 
ment of clay cartridges and takes the supply from the makers . 
The colliery has provided the shed or place to the concerned 
workmen for making the clay cartridges and has also provided 
store room where the manufactured cluy cartridges are stored . 
The clay cartridges are made according to the specification 
given by the colliery . The concerned workmen were allowed 
to stay either in the colliery quarters or in the huts cons 
tructed by them with tho materials supplied by the collicry . 
After making the clay cartridges the concerned workmen arc 
required to dry and store the same and thcy are required to 
load them in basket und unload the same in the colliery tubs 
as per the daily requirement and direction of the manage 
ment. 


AND 


Their workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice Sukumar Chakravarty , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
On behalf of employer - Mr. T . K . Basu , Counsel with 

Mr. M . N . Kar , Advocate , 
On behalf of workmen — Mr. D . L . Sengupta , Senior 

Advocate with Mr. Şaibal Mukherjee, Ādvocatç . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY . Coal. 

AWARD 
By Order No. L - 19012 ( 56 ) / 83 -D . IV ( B ) duted 30th June , 
1984 , the Government of India , Ministry of Labour & Reha 
bilitation (Department of Labour) referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication : 
“ Whether the demand of the workmen of Shyamsunder 

pur Colliery , Bankola Area , ECL , P . O . Ukhra, Dis 
trict Burdwan that the management should treat 
S /Shrimati Jhuni Mallick , Muteswar Kohar , Subiran 
Babi, Dharmi Ahir , Sudia Kole , Jamuni Dus , Lalmuni 
Harijan , Sumegwati Rajbhar , Fuleswari Harijan , 
Parbati Mondal, Pramila Mali, Surji Das , Shri Ram 
Lakhan Dugad and Shri Scopujan Dusad clay car 
tridges makes as their workmen from the date of 
their appointments and that they should be paid 
category -I wages along with all benefits available to 
colliery workmcn is justified ? If so , to what relief 
are the said workmen entitled ? " 


4 . The concerned workmen were puid wages for less than 
the wages paid to the other category- l workers , although by 
nature of their work they were also in category - I. The con 
cerned workman made the depand for getting such wages as 
were being paid to the category - I workers but the manage 
ment did not agree. The Union took -up their case and their 
approach to the managemcat also ended in failure . The Union 
repcatedly pointed out that the work allotted to the concerned 
workmen being related to the raising of coal was to be done 
by the regular workmen of the colliery and not by any con 
tract labour as the Chief Personnel Officer of the E . C . L . 
issued a circular on abolition of contract system in the pro 
hibited categories to all General Managers. Inspite of the 
same the management did not treat the concerned workmen 
as their regular workmen from the date of their appointment . 
The Union then took up the matter with the Conciliation 
Officer and the failure report of the Conciliation Officer re 
sulted in the instant reference . 


5. The casc as made out by thc cmployer colliery in their 
written statement and rejoinder is briefly as follows : The 
colliery concerned has contended that the reference is not 
maintainable and that this Tribunal hay no jurisdiction to 
adjudicate lipon the reference . According to the colliery 
neither the workmen of the colliery nor any substantial num 
ber of them has espoused the cause of the concerned 14 per 
song named in the reference . The Union has also not es 
poused their cause by any resolution . The Union accordingly 
has no locus standi to sponsor the cause of the 14 persons 
named in the reference . 


2 . The case as made out in their written statement and re 
joinder , by the union sponsoring the cause of the persons, 
named in the schedule to the reference , claiming themselyes 
as workmen is briefly as follows : 

The said workmen named in the reference numbering 14 
to the exception of Ram Lakhan Dusad and Scopujan Dusad 
were the widowy of the respective husbands who died while 
in service of the employer colliery . The relevant particulars 
in respect of the concerned 14 workmen have been shown 
in Annexure - A to the written statement. The concerned work 
men were employed as clay cartridges maker in the colliery. 
The clay cartridges making is the integral and essential joh 
for winning coal and as such is directly connected with the 
production . Prior to 1978 the concerned workmen lised to 
get their payment of wages directly through pay sheçt indi 
vidually on giving thumb impression but after 1978 the pay 
ment in voucher was introduced in respect of the 14 concern 
cd workmen for sometime and again the system of payment 
in pay sheet has been introduced , The concerned workinen 
belong to category -I workers according to the job description 
in tho Majumdar Award and all of them were made time 
rated in the Coal Wage Board s recommendation accepted by 
the management of the colliery and that position has been 
continuing since then in different National Coal Wage Agree 
monts . 


6 , 14 persons named in the reference are not the em 
ployees of the colliery as they were never appointed by the 
colliery . There was no relationship of employer and employee 
between the colliery and the 14 persons named in the reſer 
ence . The concerned persons heing not the workmen of the 
colliery , there was no industrial dispute as defined in the 
Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the 
Act. 


7 . The colliery has denied all other allegations as mado 
by thợ Union in their written statement. It has bcen denicd 
that the concerned persons were employed as clay cartridges 
makers in the collicry and they were provided with quarters 
and the huts constructed with the materials supplied by the 
colliery . It has also been denied that the materials like clay, 
sand , water etc . & s required for manufacture of the clay 
cartridges were supplied to the said persons by the colliery . 
It has also been denied that the colliery management sliper 
vised the manufacturing work of the suppliers of clay cartri 
dges. 


3 . The mines no longer use the pick method under which 
they were required to raise coal before but now the coal is 
blasted and for the purpose of blasting clay cartridges are 
required . The concerned workmen make the clay cartridges 
in the colliery premises and they supply tho same to the 
colliery alone. There is intermediary between the collicry 
and the concerned workmen . The payments are made by the 
colliery directly to the concerned workmcn once in a month 


8 . It has been contended inter alia that the concerned 14 
persons were suppliers of clay cartridges for which purchase 
orders were placed by the colliery . The suppliers of clay cart 
ridges were all along being paid individually the value of 
supplied materials through vouchers . It has been denied that 
the system of payment in pay sheet was introduced. The 
collicry used to call quotations from the suppliers for supply 
of clay cartridges and thereafter used to mako purcha » c froin 
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the suppliers at the approved rates . The persons named in the workmen whose cause it is espousing. The principle of 
the reference were such suppliers of clay cartridges . The col law as enunciated in the aforesaid decision has not been 
liery purchases the clay cartridges according to its required disputed by Mr. Sengupta uppearing for the workten . Mr. 
specification at fixed approved rate from the suppliers on the Sengupta has however submitted thut in the instant case the 
basis of thc purchase orders. The payment is made for the authority of the Union has not been challenged by the em 
clay cartridges supplied according to specification . The jela ployer collicry by giving any contri evidence against the 
tion between the concerned 14 persons and the colliery is thit evidence of WW - 1 . Mr. Kar on the other hand has submitted 
of seller and purchaser and not of employer and employces . that the authority of the Union was challenged in the written 
According to the colliery the concerned persons were rightly statement and at the time of cross - examination of WW - 1 . 
not trcated as the workmen of the collicry and as such the Mr. Sengupta has submitted that the evidence of WW - 1 in 
concerned persons are not entitled to any Telicf. 

the matter could not be shaken in his cross -examination and 

the evidence of WW - 1 as a whole both in chicf and in cross 
9 . Both parties have adduced evidence , oral and docu 

examinalion estublishing the Union s locus standi and the 
mentary . Mr. Kar appearing for the employer collicry has 

membership of the concerned workmen with the Union has 
first of all attacked the reference itself by saying that the 

not been challenged or denied in evidence on oath from the 

side of the employer colliery and that accordingly thc evidence 
same is illegal and without jurisdiction as according to him 
there has been no industrial dispute . In the written statement 

uf WW - 1 establishing the said fact will have to be accepted 

by the Tribunal, even if the resolution book and member 
filed by the employer colliery it lias been no doubt stated 
that neither the workmen of the Shyamşunderpur Colliery 

shiping register have not been produced by the Union , Mr. 
nor any substantial portion of them has espoused the cause 

Sengupta in support of his such submission has relied on 

the decision in the caso of Reckitt & Colman of India Llu . 
of the concerned 14 persons named in the reference , It has 
been further contended in the written statement that the 

V, Fifth Industrial Tribunal, reported in 1980 Lab . I. C . 92 . 
Union sponsoring the cause of the concerned persons hus 
not espoused their cause by taking any resolution. 

16 . On careful consideration of the submission as made 
by the respective parties kecping in view the decisions as re 

forred to by them , I find that the employer colliery has not 
10 . In the rejoinder filed by the workmen it has been 

challenged tho authority of the Union by giving evidence on 
alleged that the concerned 14 workmen themselves constituto 

oath , although the Union has given the oral evidence through 
a distinct and definite unit as clay cartridge makers and that 

WW - 1 and has produced some documents Exts . W - 1, W12 
they themselves raised the industrial dispute . It has been 

and W - 4 in the matter . In the case reported in 1975 ( 1) LLJ 
further alleged that the Union of which Rabin Chatterjee 

293 (supra ) it has not been held that the challenge in the 
was the vice president took - up the cause of the concerned 

written statement will be treated as the challenge as to the 
workmen und Rabin Chatterjec for the Union raised the 

authority of the Union even though the Union gives evidence 
dispute in relation to the said 14 workmen . 

on oath in this respect through its witness and such evidence 

gues unchallenged by the other side by not giving contra evi 
11, The pleadings or th¢ written statement illed by the dence . Mr. Kar has further submitted that this Tribunal 
parties to the reference cannot take the place of evidence . should draw adverse presumption when the Union has not 
Tho partics are required to adduce evidence on the basis of produced the resolution bouk and the membership register . 
their pleadings. The evidence may be in affidavit also . 

Mr. Sengupta bas submitted that thc Tribunal cannot draw 

any adverse presumption because the employer colliery has 
12 . The workmen have examined WW - 1 Kumar Singh who not called for such documents through the Tribunal. I fod 
is the Secretary of the Colliery Mazdoor Union ( INTUC ) at substance in the submission of Mr. Sengupta , in the fucts 
its Shyamsunderpur Branch since 1969. He has slated in his and circumstances of the present case when the employer 
evidence that their union has the support of 1405 workmen 

colliery has not called for such documents specifically , this 
out of the total 2700 workmen . He has further stated in his Tribunal cannot draw any advcrse presumption for the non 
evidence that all the 14 concerned workmen named in the production of such documents , 
reference are the members of their Union . WW - 2 Lalmuni 
Harijan who is one of the concerned persons named in the 

17. The facts and circumstances of the present casc and 
reference has also stated in her evidence that all the con 

the materials in the record show that 14 persons numed in 
cerned persons named in the referenco are members of 

the reference as clay cartridges makers constitute it distinct 
Rabinbabu s Union . Besides their such oral evidence , tho 

and definite unit and it appears that they all as workmen 
membership subscription receipts Ext. W - 1 series collectively raised the dispute, The evidence of WW - l und the documents 
support the membership of the concerned persons in the like Exts , W - 1 , W - 2 and W - 4 have established that the 
Union. The letters Ext. W - 2 and W - 4 show that Rabin Chatter 

Union took -up the cause of the said 14 persons . Such bcing 
jee as vice president of the Union took up the cause of thic 

the position , placing reliance on the principle of law as 
concerned 14 persons and raised the dispute before the enunclated in 1980 Lab . I. C . 92 (supra ) with regard to 12 
appropriate authorities . 

Motor Car Drivers, I find that the Industrial dispute was 

validly raised in the instant case . Furlher , the reference mude 
13 . In his evidence in cross- examination WW - 1 Kumar by the appropriate government like the instant ono is to be 
Singh has stated that the resolution in lelation to tho 14 presumed as legal and valid and the party challenging the 
persons named in the reference was adopted in the general same will have to rebutt the said presumption by leading evi 
meeting of the Union in 1978 or 1979 . WW - 1 has further denco, 
stated that he docs not know where the said resolution book 
is at present and that on search if avajlable , the said resolu 

18 . In vicw of what has been stated and discussed above, 
tion book may be produced . This witness (WW - 1 ) has fur I find that the employer colliery s objection to the legality 
their admitted in his cross- examination that the Union main and validity of the reference and to the locus standi of the 
tains the membership register and that the said register has Union /workmen to raise the industrial dispute is not len 
not been produced before the Tribunal. 

able . 


14 . As against such evidence of WW - 1 , the collicry has not 
given any evidence challenging or denying the cvidence of 
WW - 1 , although the colliery has examined one witness MW - 1 
Mr. Pachesía , the Deputy Chief Mining Engineer of E . C . L . 
who was the Manager of the Shyamsunderpur Colliery from 
1977. Actually the evidence of WW - 1 in respect of the locus 
standi of the nion /workmen has not been challenged or 
denied by the employer colliery by giving any evidencc . 


19 , Next comes the discussion with regard to the merit of 
the reference . Let me first consider whether the 14 persons 
named in the reference are the workmen of the colliery is 
demanded by them and if so whether their demand for 
getting the wages of category - I employees with all benefits is 
justified . The Union /workmen have come with the allegu 
tion that they are in the employment under the colliery , 
whereas the colliery has taken up the plea that there is no 
relationship of employer and employee or master and ser 
Vant in between the colliery and the concerned persons, The 
text tu deckle Llie question wherfler there is relationship ot 
employer and employee or master and servant has been 
enlinciated in the Delhi High Court s decision reported in 
1984 LAB I. C , 1235 (Workmen of Swatantra Bharat Mills 


15 . Mr. Kar while drawing my attention to the decision 
in 1975 (I) LLJ 29,3 (Dipuk Industries Ltd . v . State of West 
Bengal) has submitted that when the authority of thic Union 
is challenged by the employer it must be proved that the 
Union hus been duly authorised either by resolution by its 
members or otherwise that it has the authority to represent 
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Canteen v . Management of Swatantra Bharat Mills). It has quotations Ext, M - 4 series and the said quotations with the 
boen held therein that all the factors namely , employer s rates mentioned therein were accepted. The ovidence of M - 1 
powor to selection and dismissal, right of control and super Mr. Pachisia when duly considered alongwith the evidence 
vising thọ mctliod of doing the work , the nature and place of WW - 1 Mr. Kumar Singh and the documentary evidence 
of work , the economic control and all other relevant circums like Exts. M -2 , M -3 , M - 4 serics and M - 5 , I find that 12 
lances have to be kept in mind . Keeping the abovo principle persons 1100 ed in the reference submitted their quotations 
of law in view , the evidence as adduced by the parties with with the rates mentioned therein and that the said quotations 
regard to the rolationship of employer and employeo may now wcrc acccpted . 
bo considered . 

21. It hus alieady been stated that the management huy 
20 . There is no dispulc to the fact that 12 women named 1101 lendere any explanation how two other persons named 
in the reference are the widows of the husbands who were in the reference besides the 12 persons who submilled their 
the employees under the collicry and that the fathers of the quo alions were allowed to make the clay cartridges und 
two male persong ilmed in thc refcrence were the employcey supply tie 1. 110 to the collicry . Annexure- A to the Union s 
under the colhery. The conexure- A to the writton statement written statel ent which has been relerred to in evidence of 
filed by the Union us referred to in evidence of WW - 1 Kumar WW - 1 shows that some of the concerned persons named in 
Singh bears testimony to the same. Further , WW - 1 has also the reference have been working as clay cartridges makers 
staled in his evidence that the husbands of 12 female persons even from belore 1977 as their husbands died durin , tho 
oamed in the reference and fathers of two malc persons period from 1973 to 1976 . The management has not comic 
named in the reference were the employees under the col witli the slatcinent that those persons submitted their quota 
liery. The aforesaid Annexure - A and the evidence AS tions during the period from 1973 to 1976 . The quotation 
adduced show that out of the husbands of the widows named T: xt. M - 4 series saw the light only in 1977, Mr, Sengupta 
in the reference only one or two were clay cartridges makers , appearing for the concerned workmen bas submitted that all 
Anacxurc - A shows also that the fathers of the two malo the concerned persons aro illiterate and that Lulmuni Harijan 
persons municd in the reference were not the clay cartridges lias denicu her giving thumb impression on the quotation Ext. 
makers . There is no dispute to the fact also that the fomale M - 4 and that such being the position tho Tribunal should 
persons named in the reference have been working as clay not give reliance on the aforesaid quotations Ext. M - 4 series. 
cartridge makers since tho death of their husbands and that 
the two male persons named in the reference have been work 

22 . Mention may be made here that the notice inviting 
ing as clay cartridge makers since the death of their fathers. the quotations Ext. M -2 and tlıç quotations themselves Ext. 
According to the colliery the persons named in the reference M - 4 Series do not indicate whether the said quotations was 
are noihing but the suppliers of the cluy cartridges to the only for the year 1978 or for all time to come. Generally 
colliery according to the quotations given by them and ac the quotations are called every year for getting the supply 
cepted by the colliery in 1977 . The colliery has produced of any material by the company. It appears that save and 
the notice dated 5 -8 - 1977 inviting the quotations for supplying cxcept the year of 1977 no notice inviting quotations was 
the clay cartridges with specification mentioned therein . The issucd and no quotation was also received either before 1977 
said notice is Ext. M - 2 . According to the colliery 10 persons or after 1977. Having considered all the facts and circums 
out of the 14 persons nained in the reference submittod their tances it appears that Mr. Pachisia who was the Manager at 
quotations Ext. M -4 serios and the letter dated 13 -8 - 1977 Ext, the relevant tiple managed to obtain the quotations Ext. M -4 
M - 3 shows that the suid 10 quotations in sealed cover wero Neries from möjority of the concerned persons uamed in the 
sent to the Sub -Area Manager , Bankola Area by MW - 1 Mr. reference who were undoublcdly illiterate . 
Pachesia who was then the Manager of Shyamgunderpur 
Colliery . The note sheet clated 16 - 12 - 1977 regarding the 

23. Be that as it may, the ovidence in the instant case has 
opening of quotations for clay cartridges Ext. M - 5 shows disclosed some special features about the work, and status of 
thut tlie quotations of 10 persons named in the reference the concerned persons, inspite of existance of the quotations 
including Lalmuni Harijan (WW -2 ) were accopted with the Ext. M - 4 serics . It is the case of the management that the 
rate of Rs. 14 , 50 per thousand . The guid noto sheet further concerned persons named in thc reference are the suppliers 
shows that 2 other Person s quotations were opened on of clay cartridges and that they are not their employees , 
19 - 12 - 1977 and their quotations with tlic same rute were also MW - 1 Kumar Singh hus stated in his evidence that clay 
accepted . The note sheet therefore shows that 12 persons cartridgey makers inanufacture the clay cartridges meant for 
submitted their quotations which were accepted . It has already the colliery and for preparing the clay cartridges the work 
been stated that there is no dispute to the fact that 14 men require baskets , buckets , clay, sant and water and that 
persons named in the reference are the clay cartridges makerg . the colliery supplics the said materials to the clay cartridge 
The manageinent has not given any explanation how 2 other makers, His evidenco further shows that clay cartridges are 
persons besides 12 quotation givers were allowed to make manufactured on the plot of land belonging to the colliery , 
the clay cartridges and supply the samo to the colliery . WW - 2 adjacent to the place where the coal is lifted . He has fur 
Lalmuni Horijan wlio is one of the 14 persons named in tho ther stated in his evidence that the Assistant Manager of 
reference and who has deposed on behalf of all of them , the colliery directs the clay cartridges makers about tho pro 
has stated in her evidence that she and other persons named duction and number thereof and if tho clay cartridges manu 
in the reference did not submit any quotation liko Ext, M -4 fuctured are not approved by the Assistant Manager tho 
series . She has denied her alleged thumb impression on the clay cartridges manufactured aro rejected His evidence fur 
quotation Ext. M - 4 , the admissibility of which in evidence ther discloses that the clay cartridges makers are remunerated 
was objected to by Mr, Sengupta tho Learned Advocate for on piece -rate basis at the accopted rate per thousand , Tho 
tho Union . WW - 1 Kumar Singh has stated in his ovidenco evidence has disclosed that the rate per thousand was Rs. 14 . 50 
that the management asked for quotation in 1977 for supply previously and that tho said rate was ophanced to Rs. 21 
of clay cartridges from the 14 person named in the reference per thousand . WW - 1 hag further stated in his evidence that 
and that they from the Union after coming to know of the 14 clay cartridge makers Damed in the reforçnco wore 
such quotation , approached the managemont and protested , allowed to live in the colliery quarter , elther packka or 
His evidence further shows that thereafter they did not know kachha , free of rent. According to his evidence seven live 
on what papet s the management s officer took the thumb im 

in quarters and seven live in jhupries in the colliery . His 
pression of the persons concerned who were illiterate , in con 

evidence further shows that the rate was enhanced to Rs. 21 
nection with the supply of the clay cartridges. His evidence after N . C . W . A .- II. This WW - 1 has denied that the 14 persons 
further shows that he does not know whether the persons were merely the suppliers of clay cartridges, WW - 2 Lalmupi 
named in the reference submitted any quotation and whether Harijan has stated in her evidence that they are the picco 
they supply clay cartridges according to their quotations ac rated clay cartridge makers and that they have got their 
cepted by the management. This witness has no doubt ration card issued from the collicry ration office . Hor evi 
admitted in his evidence that the concerned persons applied dence further shows that they get free coal and freo electric 
for incrcase in the rates in 1980 and the management in light for their personal uso . Her evidence further indicatos 
creased the rate to Rs. 21 ner thousand from Rs. 14 . 50 MW - 1 liat Chhotu Suleb of the colliery looks after the making of 
Mr. Pachisia who was the manager of the colljory at the the clay cartridges and that clay cartridges are made ingido 
relevant time lias stated in his evidence that in response to the colliery coinpound near the shaft, She has further stated 
the notice inviting quotations, 12 persons submitted their in her evidence that Chhoto Saheb determines clay cartridges 
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for rejection . The ovidence has disclosed that the clay car 

28 . Mr. Sengupta bas drawn my attention to Ext. M - 14 
tridge makers get their wages according to picco -rate , once 

which is the extract of a D . O . Letter from the Director of 
in a month on bills from the collicry . The aforesaid evidence 

the department of Cual Ministry of Energy addressed to 
liels not teen contioverted or clallonged by thic collicry by 

the Clairnian and Managing Director , Eastern Coalfields Ltd . 
giving contra evidence in this respect. MW - 1 Mr. Pachisia 

( ECL ), It appears thercrom that the Contract Labour (Regu 
has stated in ing evidence that there may be the registers of 

lation and Abolition ) Act , 1970 prohibits cmployment of con 
wages for clay cartridge makers. His evidence further shows 

tract labour in some works including the work relating to 
that the payment to the clay cartridgo makers lised to be 

the raising- cum -selling of coal. Mr. Sengupta submits that 
made on the bills like Ext. M - 19 through the vouchers like 

the raising of coal includes the making of clay cartridges 
Ext. M - 17 . MW - 1 however could not say who used to pre 

which are used blasting for the purpose of raising coal. 
pare bills like Ext. M - 19 

The blasting with the holp of clay cartridges may be treated 

as raising of coal but the making of clay cartridges which 
24 . In view of what has been stated above , the cvidence 

are required for slich blasting cannot be trcated as the raising 
of WW - 1 and WW - 2 with regard to the special features as 

of coul. Mr. Sengupta by making such submission with 
already discusscd rather goes uncontroverted . The manago 

reference to Ext. M - 14 has wanted to show that contract 
irent did not fender any explanation why the suppliers of 

labour cannot be engaged for making clay cartridges and 
the clay carridges should be given all the fac ities by the 

that such being the position all tho clay cartridge makers 
Culliery as have been revealed in evidence as arç given to 

mentioned in the reference will have to be treated as emp. 
the employces . Tho very fact that the colljery supplies the 

loyces. I respectfully differ from Mr. Sengupta in this res 
materials, and gives specification and supervises the manufac 

pect when Ext. M - 14 docs not show that making thọ clay 
ture of the clay cartrdiges establish that the clay cartdigo 

cartridges is the raising of coal. Be that as it may , I havo 
makers are not inerely the supliers but they are under the 

already shown on due considcretion of the materjals in tho 
control, both administrative and economic , of the colliery . 

record that the concerned 14 person are the cmployces of the 

colliery 
25. In the case of D . C . Dewan Mohideen Sahib and Sons 
v . United Bidi Workers Union , reported in 1964 ( 11) ILJ 
633, the facts were as follows ; - A bidi manufacturer engaged 

29. It is established by the evidence of WW - 1 Kumar Singh 
a number of persons on contracts for getting the work of and WW - 2 Lalnuni Harijan that two clay cartridge makers 
rolling the bidis done, Such persons in turn engaged a have been appointed by the colliery as category - l worker and 
number of other persons. The persons bo çngaged used to 

they are getting the monthly wages at the rate of Rs. 900 with 
take the leaves honie for getting in proper shapes. The work 

all benefits like Provident Fund , Bonus and Gratuity . Their 
of rolling the bidis used to be done by such persons in the 

evidence has further shown that the concerned 14 persons 
premises of the inteimidiaries with the materials supplied to 

are getting only Rs. 300 to Rs. 400 per month , doing the 
them by such intermidiaries. The necessary materials 80 

same nature of work and without getting any benefit of 
supplied were thread , bidi leaves and tobacco , The said 

Provident Fund , Bonus, Gratuity etc . The evidence further 
materials used to be supplied to the intermediaries by the bidi 

discloses that the appointment of the said two clay cartridges 
manufacturer. Payment to the bidi rollers used to be made 

makes on monthly salary has been made during the pendency 
on picce -rate basis ultimately by the bidi manufacturer, The 

of the present dispute and only 5 or 6 months hack from 
Hon ble Supreme Court in the said decision held that the 

the dato when WW - 1 deposed in 1986 . MW - 1 has given A 
bidi rollers woro the workmen of the hidi manufacturer cvading reply on this point in his evidence . The question 
company. 

comes why the employer colliery employed two other per 

sons even in 1986 from outside without employing some one 
26 . In the case of Hussainbhai, Calicut v . Alath Factory out of the 14 concerned persons. I find no acceptable reason 
Thozhilali Union , reported in 1978 ( II ) LLT 397 the facts to such action of the colliery. Further . social justice demands 
were As such : The Hussainbhal wag a factory owner manu that equal pay should be given to the persons who do the 

make same nature of work , Thc evidence has disclosed that tho 
facturing ropes. A number of workmen engaged to 

concerned persons work for 8 A . M . to 4 P .M . for making 
ropes from within wcrc hired by contractors who executed 

the clay cartridges just like other workmen in the colliery . 
agreements with the factory owner to get such work done, 

In consideration of all the facts and regard being had to the 
The work done by tho aforesaid workmen was an integral 

principle of social justice to he administered . I find that the 
part of the industry concerned , The naw material was supplied 

concerned persons who have been found to be the workmen 
by the management. The factory premises whero the work 

of the colliery should get the waces like category - I workmen 
was done telong ic the management. The equipments used 

with all conscquentlal bencfits . 
also belong to the management. The finished product wag 
taken up by the fanagement for its own trade. The Hon ble 
Supreme Court on such facts held that the workmen engaged 

30 . Now the question comes in for decision from which 
in making the ropes altnough hired by the contractor wero year the said concerned workmen should get all such bene 
the workmen of the factory owno . 

Tits, Having considered the facts and circumstances of the 

present case and the materials in the record I hold that the 
27. In the usuant case , the evidence has established that 

concerned workmen named in thc reference should get their 
the concerned clay cartridge makers used to make the clay Wages with all consequential benefits as category - 1 workmen 
carridges within the compound of the colljery with tho mate . from the date of reference i.e . 30th June, 1984 , subject to the 
rials supplied by the colliery and under the supervision of the deduction of the amount as already paid to their from that 
colliery officer on their specification and the clay cartridges date as the same would meet the ends of social justice . 
so made were meant only for the said colliery . The evidence 
has also established that the payment to the clay cartridge 31. In the result, the concerned workmen named in the 
makers was made hy the colliery direct. So placing reliance roferenco he treated as the workmen of the colliery from 
on the aforesaid decisions and in consideration of the facts 

30th June , 1984 and they be paid category - I wages with all 

consequential benefits from that date , subject to the deduc 
and circumstances as revealed from the materials in the record . 

tion of the amount already paid to them from the said 
I find no least hesitation to hold that all the factors required 
to be tested for establishing the relationship of master and 

This is my Award . 
servant or employer and employee between the colliery and 
the 14 persons concerned have been fulfilled . I find the cor 
trol 

SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 
of the colliery both administrative and eco 
nomic on the concerned 14 persons in relation to the 

Dated , Calcutta, 
making of clay cartridges . I therefore hold that the concerned 
14 persons named in the reference are the workmen of the The 16th August, 1989 . 
colliery , although the colliery Manager managed to get some 

(No. L - 19012 (56 )/ 83 -D . IV . B ] 
quotations from the majority of the concerned persons in 
1977 only . 

R . K , GUPTA , Desk Officer 


date . 
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नई दिल्ली , 30 अगस्त , 1989 


राज्य के निम्नलिवित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् :--- 


- - 


475 


का . पा . 2377.- - कर्मचारी राज्य योमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शकियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 18- 9- 89 को उस तारीख 
के सा नियत करती है, जिमको उम्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 
44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 
5 और 6 ( धारा 76 को उपधारा ( 1 ) और धार। 77, 78, 79 और 
81 के मियाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध हरियाणा 


प्रम सं . क्षेत्र का नाम राजस्व ग्राम हर बस्स नं . जिला 
1. औरंगाबाद 

अम्बाला 
2. पंभारा 

127 मम्बाना 
3 बाघोली 

मम्बाला 
4 भाटोली 

405 अम्बाला 
[ संख्या एम - 38013/ 21 / 89-एम . एस -I ] 


401 


New Delhi, the 30th August , 1989 


S. O . 2377 -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 1 of the Employees State 
Insurance Act. 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints the 16th September , 1989 as 
the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already brought into 
force ) and Chapters Vand VI (except sub - section ( 1 ) of section 76 and 77 , 78, 79 and 81 which have already 
been brought into force ) of the said act shall come into force in the following areas in the state of 
HARYANA namely : - - 


Sl. No . 


Name of Area /Revenue Village 


Hadbast No. 


District 


|- 


475 


127 


Aurangabad 
Pansara 
Chhachroli 
Bhatauli 


Ambala 
Ambala 
Ambala 
Ambala 


401 


ल 


405 


नई दिल्ली, 4 मितम्बर , 89 


का . मा . 2178.- - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 वारा 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधाग ( 3 ) द्वारा प्रदन शक्सियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एसद्वारा 16- 9- 89 को उम तारीख 
के रूप में मियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धाग 
44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और 
प्रध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77 , 78 , 
79 और 81 के मिवाय जो पहले ही प्रवृत की जा चुकी है ) के उपबन्ध 
राजस्थान गज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंग, प्रर्थात् :. .. 
1. जिला और तहसील - - डूंगरपुर में ---- डूंगरपुर नगरपालिका मीमाओं 

के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र और 
2. जिला और तहसील मुंगरपुर में राजस्व ग्राम उदयपुग 

[ संख्या एम -38013/ 22/ 89-एस . एम- 1 ] 


[ N.O . S- 38013/ 21/89-SS. I] 
का . प्रा 2379.- --मर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16- 9- 89 को उस सारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उमन अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 
44 प्रौर. 45 के मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 
5 और 6 धारा 76 की अपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 79 
पौर 81 के सिवाय जो पहले ही प्रयूस की जा चुकी है ) के उपबन्ध 
राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , मर्थात् :- - 

"जिला सीकर, तहमील श्री माधोपुर में रीगम नगरपालिका सीमानों 
के मन्नर्गत पाने वाले क्षेत्र " 

[संख्या एम- 38013/ 2 379 9 एस०ास-I] 


New Delhi , the 4th September , 1989 
S .O . 2378. — In exercise of the powers conferred hy sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hercby 
appoints tlie 16th September, 1989 as the date on which 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 und 45 
which bave already brought into force ) and Chapter V and 
VI ( except sub - section ( 1 of section 76 and 77 , 78 , 79 and 
81 which have already been brought into force ) of the said 
Act shall come into force in tlıç following areas in the State 
of Rajasthan , Daniely - 


5 . 0 . 2379 . - - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 3 ) of section 1 of the Employces State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
appoints the 16th September, 1989 as the date on which 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 
which have already brought into force ) and Chapter V and 

VI ( except sub -section ( 1 ) of section 76 and 77 , 78 . 79 
and 81 which have already been brought into force ) of the 
said Act shall come into force in the following areas in the 
State of Rajasthan, namely : 
" The areas comprising within the Municipal limits of 
Reengus in Tehsil Srimadhopur, District Sikar " . 

INo. S-38013 / 23 / 89 - SS . I ] 


1. The areas within the municipal limits of Tehsil and 

District Dungarpur ; and 


मई दिल्ली , 5 सितम्बर, 1980 
का . प्रा . 2380.- - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
फा 34 ) की धाग 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-9- 89 को उम तारीख के रूप 
में नियत करती है, जिमको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 
और 45 के सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त की जा मुकी है ) मोर प्रध्याय 


2 . The areas within the revenue village Udaipura in 
Tehsil and District Dungarpur. 

[ No . S - 38013 /22 / 89 -Ss. I ] 
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5 और 5 ( धाग 76 की उपधारा ( 1 ) भोर धारा 77, 78, 79 और । 

नई दिल्ली, 4 सितम्बर , 1989 
81 मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त का जा चुका है ) के उपबन्ध मध्य 
प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत होग , पर्थात् :-. . 

का . प्रा . 2 382.- केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि लोकहित में यह 

अपेक्षित है कि बैंक नोट प्रेस , देवास ( म . प्र . ) में मेवा, जो प्रौद्योगिनः 
तहसील और जिला के छानी, अमूल , पानारा , बगदम ., 

विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची में 
बानबराद देकरमाल , नंदीन पावर हाऊप एवं संपूर्ण नंदिनी गेड ( मिलाई ) 

प्रविष्टि 22 द्वाग सम्मिलित हैं, उनत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
महिन के राजस्व मीमा के प्रागन पाने वाले क्षेत्र । 

उपयोगी सेवा घोषित की जानी चाहिए । 
मस्या एम - 38013/ 11/ 89-Tमाम-I] 

अन ; अब प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
Now Delhi, the 3th Soptomber, 1989 

की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( 6 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
S . O . 2380 . - - In exercise of the powers conferred by sub प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गरकार उपस उद्योग को उक्त अधिनियम के 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees Stute Insurance 

प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छह माह की कालावधि के लिए 
Act, 1918 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
appoint ; the 16th September , 1989 as the date on which लोक उपयोगी सेया घोषित करती है । 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 4 .5 
which have already brought into force ) and Chanter V and 

[ संख्या एस- 11017/ 14/ 85- बी -1 ( 1 ) ] 
VI ( except sub- section ( 1 ) of section 76 and 77 , 78 . 79 
and 81 which have already been brought into force ) of the 

New Delhi, the 4th September, 1989 . 
said Act shall come into force in the following areas in the 
State of Madhya Pradesh , namely - 

S. O . 2382 . — Whereas the Central Government is satisfied 

that the public interest requires that the seryice in the Bank 
" The areas comprised within limits of the Chhawani, Note Press, Dewas ( MP) which is covered by entry 22 in 
Jamul. Kodamara Regdumar , Banbard , Daurjhal , 

the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 
Nandin Power House inclucling completc Nandini 

of 1947) , should be declared to be a public utility service 
Road ( Bhilai) in Tehsil and District Durg." 

for the purpose of the said Act ; 
[ No . S- 38013 / 13 / 89. ss . ] Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
नई दिल्ली , 8 मिनम्बर , 1989 

Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947) , the Central Government 

hercby declares with immediate effect the said industry to 
का NT . 2381. -- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि be a public utility service for the purposes of the said Act 

for a period of six months. 
नियम , 1952 ( 1952 फ । 19 ) की धाग 16 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय गरकार की यह गय होने पर 

[ No. S- 11017 / 14 / 85- D . I ( A ) ] 
कि मोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 ( 186 ) का 21 ) के . 

नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 1989 
अधीन या ममितियों के पंजीकरण मे संबंधित राज्य में फिलहाल लागू 
किमी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत कतिपय प्रतिष्ठानों के बारे में 

का . प्रा . 2283. --- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
जिन्हे मुख्य रूप मे येन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
महायता पर चलाया जा रहा है , ऐसा करना आवश्यक और ममीग्रीन है , ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखंड ( 6 ) के उप 
कि प्रतिष्टानों की उक्त श्रेणियों को , सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना मंधों के अन मरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख में पास वर्षों की अवधि के लिए प्रथम उल्लिखित मच्या का . पा . 929, दिनांक . 0 मार्च, 1989 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट 
अधिनियम के प्रचा नन मे दम गर्न के अधीन छट प्रदान करती है कि मी मिन्ट , बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 मार्च, 1989 
अनुदान महायता में भविष्य निधि में नियोजकों के अंशदान मी बावन से छ. माम की कालाषधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित किया था 
नियोजक के वापिच को पूरा करने के प्रयोजन हेतु कोई भी राशि शामिल 

और केन्द्रीय मरकार को यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 

को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 
[ समया- भ- 350 14/ 2/ 89-0म एम -II ] 

प्रतः अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 15 ) की 
ए० के ० भाराई, अवर मविष 

धाग 2 के खण्ड ( क ) के उपखंड ( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
New Delhi, the 8th September , 1989 

प्रयोजनों के लिए 10 मितम्बर, 1989 से छ: माम की और कालावधि 
S . O . 2381. - - In exercise of the powers conferred by sub के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है । 
Rection ( 2 ) of section 16 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 

[ फा . सं . एम- 11017/ 3- 85-डी -1 ( ए ) 
Central Government being of opinion that having regard to 

नन्द लाल, अवर सचिव 
thç circumstances of certain establishments registered under 
the Societies Registration Act , 1860 ( 21 of 1860 ) or under 
any other law for the time heiny in force in any Stato re 

New Delhi, the 7th September , 1989. 
lating to regist:ution of societies which are being run mainly 

S . O . 2383. — Wliereas the 
on grants-in - aid Teceived from the Central Government or 

Central Government having 

been satisfied that the public interest su required lact, in 
the State Governments, it is necessary and expedient go to 
do , hereby exempts the said class of cstablighments from 

pursuance of the provision of sub - clause ( vi ) of clause (1 ) 

of section 2 of the Industrial 
the operation of the first mentioned Act for a period of five 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 
vcars with cffect from the date of publication of this noti 

1947 ) , declared in the notification of the Government of 
fication in the official Gazette subject to the condition that 

India in the Ministry of Labour S . O . No. 929 dated the 10th 

Murah , 1989 the India Government Mint, Bombay to he a 
Auch grants -in - aid do not include any amount for the purpose 
of meeting the liability of the employer towards the emp 

public utility service for the purposes of the said Act , for 
lover s contribution to the Provident Fund . 

a period of six lionths from the 10th March , 1989 ; 
INo . S-35014/ ( 2 ) / 89- SS . II] And whereas , the Central Government is of opinion that 

public interest requires the extension of the said period by 
A . K . BHATTARAI, Under Secy. a furtlier period of six months ; 
2490 GI|89 - 11 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by इंश्योरेंस कम्पनी लि . के प्रर्ववतंत्र के मंतू व नियोजकों और उनके कर्म 
the proviso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 

कारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a pub प्रौद्योगिक प्राधिकरण , धनबाद के पचपट को प्रकाशित करते हैं । 
lic utility service for the purpose of the said Act, for å 
further period of six months from the 10th September , 
1989. 

New Delhi, the 5th September , 1989. 
[ No. S-11017 / 3 / 85- D. I ( A ) ] 

SO . 2385 . - In plissuance of Section 17 of the Industrial 
____ NAND LAL, Under Secy . Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government 
नई दिलन , 4 मितम्बर, 1189) 

Industria Tribunal. Dhanbad as shown in the Alinestre , in 
का . ग्रा . 2394.-- - म . सं . प्रः धारा 15 ( 1 ) : मजदूरी मंदाय अधि the incluistrial dispute the employers in relation to ilic 

management of United India Insurance Co . Lid , and their 
नियम , 1936 ( 1936 का 4 ) की धारा 24 और उक्त उप -धारा 

workman. 
के उपबंध के माप पठिन , धारा 15 को उप -धारा ( 1 ) वाग प्रदान 

ANNEXURE . 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, और प्रधिम बना मंख्या एम- 31025-11-- 71 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
एल . पार . -I] I, दिनांक 28- 2- 1973 ( का . प्रा . मन्या 728 ) तथा मख्या 

TRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 
एफ - 23/ 12/ 6R-फटर एल पार- 1, दिनांक 2- 4- 1970 ( का . प्रा . म . 
1391 ) में प्रांशिक संशोधन करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा 

PRESENT 
करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को , जिमे राज्यों और मंघ राज्य क्षेत्रों की 

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer . 
भरकार द्वारा घाग 15 को उप धाग ( 1 ) के अधीन निम्नलिम्बिन 

REFFRENCE NO . 286 OF 1986. 
गज्यों अर्थात् प्रणाचल प्रदेश, गोवा, गजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 

In the matter of an industrial dispute under Sections 
जम्म व कश्मीर,कर्नाटक , मे गला , महाराष्ट्र, मणिपुर मिजोरम , नागालण्ड, 

___ 10 ( 1 ) ( d of the I. D . Act , 1947. 
मिक्किम पीर निपुग तथा अंडमान और निकोबार वीर ममह, चंडीगढ़ , 
पादरा और नागर हवेली, दमन और दीन , दिल्ली, लदीप और पारिरी 

PARTIES : 
के मंघ राज्य क्षेत्रों के किसी भी क्षेत्र के लिए प्राधिकारी के संग में 

Employers in rclation to the management of United 

India Insurance Company Limited and their work 
नियमत किया जाता है या नियुक्त किया गया है, मेमो नियुक्ति के कारण 

men. 
मे , केन्द्रीय मरकार द्वारा फिी क्षेत्र के अंदर जिसके लिए उसे इस प्रकार 

APPEARANCES : 
नियुक्त किया जाता है , ऐसे क्षेत्र में रेलवे, चाय परिवहन मेवामों, खानों 

On behalf of the Workmen • Shri D . N . Pandey. Ad 
पौर नेल क्षेत्रों में नियोजिन या मंचन व्यक्तियों की मजदूरी में में 

vocate . 
कटौतियों या मजदी की अदायगी में विलम्ब से उत्पन्न मभी दायों को , 

On behalf of the emplovers : Shri B . Joshi, Advocate . 
जिममें से दावों में प्रानगिक मभी माम ने भी समिलित हैं को मूतने STATE : Bihar 

INDUSTRY : Insurance 
और निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी के रूप में निम्न का गाना 

Darcci, Dhanbad , the 12th July, 1989. 
जाएगा । 

AWARD 
[संख्या एम- 31012/ 0/ K9- लय मी ( पी डब्ल्यू ) ] 

The Government of India , Ministry of Labour in exercise 

of the powers conferred on them under section 1011 ) ( d ) 
New Delhi, the 4th September, 19899. 

of the I D . Act., 1947 has referred the following dispute 

to this Tribunal for adjudication vide their Order No. 1 
S. O . 2384. - PWA/ SEC . 15 ( 1 ).- - In exercise of the 17011 ( 4 , 85 - D . IV ( A ) , dated the 191h August, 1986 . 
power s conferred by sub - section ( 1 ) of section 15 read with 
the nroviso to the said Sub - section and section 24 of the 

THE SCHEDULF 
Payment of Wages Act , 1936 ( 4 of 1936 ) and in partial 
modifications of notifications No , S - 31025 / 11 / 71- I. R -III . 

" Wherber the action of the management of United 
dated 28- 2 - 1973 ( S. O . No 728 ) and No. F- 23 / 12 / 68 

India Insurance Co . Divisional Office , Dinapur in 
Fac / LR-IV . dated 9 - 4 -1970 1S . O . No. 1391), the Central 

terminating the services of Shri Binod Kumar . 
Government hereby declares that every person who 

dvily wages sub -stuff w . e.[ . 11- 12-1983 is justificd : 
is or has been appointed by the Government of States 

If not, in what relief is the workmin concerned 
and Union territories to be an authority under sub- section 

entitled ?" . 
( 1 ) of section 15 for an area in any of the following 
States . namely . Arunachal Pradesh. Gon. Gujarat. Harvana . 

The case of the workmon is that the concerned workman 
Hjmuchal Pradesh , Jammu and Kashmir , Karnataka , Megha 

Shri Binod Kumar was engaged us temporary daily unge 
Jaya , Maharashtra , Manipur. Mizoram , Nagaland . Sikkim 

Sub staff @ Rs. 8 / - per day by the Sr . Divisional Manager 
and Tripura and the Union territories of Andamon onil 

of Patna Divisional Office of United India Insurance Co . 
Nicobar Islands. Chandigarh Dadra and Nagar Haveli. 

Tlie rate of payment of his daily wage was increase ! from 
Daman and Diu, Delhi. Lakshadween and Pondicherry. shall 

time 10 time. The workman was engaged from 12 - 5 - 1982 . 
he decmed . by virtue of such appointment, to have heeni 

He completed his continuous service for 18 months and 29 
appointesi hy the Centon ] Government as Authority in herr 

days hy 11- 12- 1983. The concerned workman individually 
iind decide, within the aren , for which he is so appointeci, 

and collectively requested the management for lus regularisa 
all claims arising out of deductions from the wiges . 07 

tion as sub - tal and discussions were held at various levels 
delay in the payment of wages including all matters inciden 

but with no result. The concerned worknian Was engaged 
tal to such clninis of persons emplovel or paid within that 

durings office hours from 9. 30 A. M . to 5. 30 P. M . nnd there . 
Hrea in Railwilys , Air Transport Services, Mines in 

after his services were utilised by the officers in the mornin 

Oil 
Fields 

and evenint without any extra remuneration . On account 

of heavy work and cxhaustion in the office work the con 
F. No. S - 31012 /3 / 89 - WC ( PW)] cerned workman failed to go to the residence of the Divi 

sional Manager for a few days and thereafter the services 
नई दिल्ली , 5 मिदम्बर , 1989 

of the concerned workman was terminated on 11- 12- 1983 . 

The Division Manager dismissed the concerned workman 
का . प्रा . 2385 - - मायोगिक विवाद अधिनियम . 1917 ( 1947 का 

and in his place engaged another workman who will als 

to work in the office and at the residence of the Sr . Divisio 
14 ) की धारा 18 के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार बनाइस इंडिया nal Manager before and after the office hours The 
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- 
concerned workman being ncedy and starving became a silent person . There was no question of termination of services 
victim of exploitation . The concerned workman had comp but it was a tçimination of contract for work . The con 
leidd m e than 240 days of attendance in a year before cerned person will was only devoting a part of his time for 
the termination of his service but he was neither given une supply of water had not put in 240 days of attendance dur 
months notice or one months wages in lieu of notice or any ing the preceding 12 months and there was no violation of 
retienchment compensation under Section 25 - F of the 1. D . Section 25F of the I, D . Act. The concerned person Wils 

Ict. The order of terinination of the services of the cun cnguyed for 148 days only during the preceding 12 months 
Leineal workman was malafide, vindictive and improper. The reckoned from 11 - 12 - 1982 to 10 - 12 - 1983. There had never 
company will usino the services of the concerned workman heen discussion for legularisation of the services of the con 
like a fegular employec although as subordinate stall . The cerncul peison . On the above facts it is prayed on hehalf 
concerned workman was supplying water from the tap of o the management that the concerned workmon is not 
the office premises. He was to work on the direciion of the entitled to any relicf. 
mutlioritie s regularly froin 9 . 30 A . M . tu 3 . 30 PM , and there 
was relationship of Mister and servant between the concern 

The points for decwon are ( 1 ) whether there was any 
ed workman and the management. He was also required telationship of employer ind einployee helween the manage 
to place the registers and records on different tables and was 

ment and the concerned workman ( 2 ) whether the termination 
tu do other connected duties of sub -stuff . The Sr . Divisional lif the concerned workman was in violation of section 25F of 
Manager acted within the purview and one Shri Gopal the 1. D . Act and ( 3 ) whether the içrmination / disengagement 
Choudhury was mide cgular even though he Wits admittedly 

of the services of the concerned wochman was justified , 
appointed by llie Sr. Divisional Manager . On the above 
fucts it has heen piayed that the management be directed 

The managedeni cxamined two witnesses and the workman 
to reinstate the concerned wurkman with all the benefits to 

also examined 2 wilnesses in support of their respective casc . 
which he is entitled like a regular employee . 

Dic documents of the management ac Durhed Ext. M - 1 
series , M - 2 series and lixi. M - 3 . Thc workman did not 

exlibil any document , 
Tlie case of the management is that the United India 
Insurance Co . Llul , is one of the 4 subsidiaries of the General 
Insurance Corporation of India formed under the General 

Point No. 1 
Insurance Business (nationalisation ) Act , 1972 . The com 
puny carries on the general insurance business throughout 

The case of the workmen is that the concerned work . 
The Union of India through its various Regional Divisional ! was a daily wage sub -stall whereas the case of the managc 

mucni is that the concerned workman was 
branchi ullices under the guidelines formulated from time to 

engaged by the 
time by the General Insurance Corporation of India . In the Divisional Manager on a contact for work to supply of 
natter of l ecruitment of clerical and suboidinate stall at the water all the contactual rale of Rs. 8 per day . The manage 
various office of the company posts are sanctioned from ment has referred to the General Insurance ( Conduct, disci 
time to time by the Chairman - cum -Managing Director of the plines and appeals ) rules , 1975 which is marked Ext. M - 3 to 
Company, Aſier the posts are sanctioned the Regional show that the concerned workman was not an employee of 
Ollice of the Conipany compares the number of posts sanc The Company . Clause 218) of the said rules states that " em 
tioned for the various office in its jurisdiction with the num 

ployee " means any enployee of the corporation and of its 
her of posts utuully cxisting and delermine the number of Subsidities other than the casual, work charged or contin 
vocancics as on a particular date in various categories at the gent stall. On the basis of the said definition of employees , 
utlice in its jurisdiction . The vacancies deteimined as above it is submitted on behalf of thç management that the con 
ille announced and recruitment is effccicd strictly within thic cerned workman was a contingent staff being paid through 
vacancies sanctioned as per recruitment procedure laid down vouchers engaged to work part -lime for fetching water and 
by the General Jusurance Corporation of India . Lach of the was not an employee of the company in accordancc with the 
ollice of the company is manned by wholetime regular emp Sild definition of employees in Ext. M - 3 . Ext, M - 2 seriey are 
loyecs and they contribute to the business of the company the Altendance Registars of the employees of Patna Divi 
in thier respective capacities and are paid their salaries and sional Office for the year of the relevant period 1982 und 
viher remuneration as per the General Insurance (rationali 1983. It does not contain the name of the concerned work 
Lalion and Revision of pay scales and other condition of Man . MW - 2 who was thc Sr. Divisional Manager of Putna 
Service of supervisory , clerical and subordinate yaff ) , scheme Division of the company from November , 1982 to April , 1985 
als micudod from time to time. Under the said scheme has stated that Ext, M - 2 to M - 2 / 2 arc the 3 attendance Re 
there is no scopc for the appointment of a Water Buy on a Histers for the years 1982 -83 of the employees of the Patna 
part time basis . For thc l ecruitment of subordinate stuff Divisional Office of the company in which all the employees 
the notification to thc, Employment Exchange is compulsory working in the Divisional Office put their signaturc . He has 
and the recruitment has to be confined from antongst the taled that the names of the part time cmployees are not 
candidates sponsored by the Employment Exchange , Only included in the Attendance Register, Thus it will appear thut 
the cundidates sponsored by the Employment Exchange are the concerned workman has not been treated as an employee 
intervicw and rejected for filling up the regulztr vacancies of thy Divisional Office of the Company. The evidence of 
warranting whole time employment. The conceined person MW - 2 will futher show that the concerned workman was 
Binod Kumar was engaged by the Divisional Manager of paig Hilges through vouchers along with other persons doing 
Patu Divisional Office of the Company on a contract for similar jobs and their payment is entered in Ext. M - 1 series, 
work for supply of water in a storage from outside and Ext. M - 1 series are the cash brooks of Patna Divisional Alice 
belorca after regular working hours ay envisages for regu 

from Junc . 1982 to Decemhei , 1983 . It will appear from the 
lar employees of the company. The concerned person was said Registers Fxt, M - 1 to M - 1 / 2 that the wnges were paid 
not to supply water during the working hours of the office to the concerned workmen and some other persons through 
liit outside the othcc holil s according to his own convenience . vorchers and their payment was entered in these cash books. 
The water was stored for consumption of employees and the Ext. M - 1 series also mentions the period for which the con 
concerned person was to devote only a part of his duty 10 cerneal workman had heen paid wages. The fact that the 
perform ile sad job . The contractual rate for lus joh was concerned workman was being paid through Vouchers shows 
Rs. 8 : - per day . He was not a regular workmin employed that he will contingent staff and not sub -staff working on 
hy the company and there was never any relation hip of any sanctionel nost. 
master and servant hetween the concerned person and the 
company. The concerned person was utilising the rest of 

MW - 2 was the Senior Divisional Manager who had appointed 
his time according to his own choise . The relationship of The concerned workman . MW - 2 has stated that the Divisional 
master and servant postulates the existence of a post but Manager of the Company have no authority to make any 
in the instant case therç is no existence of the post of Water appointment of any employee. He has stated that the con 
Buy under the scheme and as such there was no question of cerned work man 1 :15 ( mced from time to time on casual 
termination Service on reinstatement of the scrvices of the duties as and when required and that the duties of the con 
concernel person As claimed by him . Thc Division Mana cerner workman was for filling water in the air coolers and 
ecr hind 110 authority or right to create a post . The con spraving water on the khas toti during summer season . He 
C eina person was not a workman and as such the union hos denied that the concerned workman was doing any other 
had no locus standi to espouse the casc of the concerned job . He has stated that the concerned workman did his job 
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- 
part time one hour in the morning and unc hour in tho that in lion wrote to the Regional Manager after the 
afternoon. He has further stalcd that tho conccrncd workman cenoval of the concerned workman from service about the 
was somctime appointed in Winter Scason for somnc specific iaci that the Senior Divsional Manager was lukiny dobieglic 
job and that the payment of waves to the concerncd wurkinan work from the concerned workman . He has further stated 
way tnude on voucliers . In cross -examination MW - 2 has slalod that hiç hud written to the Regional Manager about the domncs 
that there arc part time casuals engaged in almost all the Lic work -bcing taken by the officers from the subordinate stuff 
offices of the company and their services welc nui rcgulalised . prior to the removal of the concerned workmap from wer 
Ile has stated that the persons who wcre full time jemporary Vice, The union has not produced any paper or any of those 
staff were only rcgularised in the company. He has stalcul letters to show that the union had ever protested about the 
that there was no circular regarding the amount which was to doncstic work being taken by the Senior Divisional Munagor 
be paid to part timo casual person and that the amount of at his residence from the concerned workman . It appcars 
wiges was fixcd on the recommendation of the officer con that all these allcgations arc being levelled against the Sr. Divi 
cerned . llc has denied that the concerned workman way " fona ! Manager after the removal of the concerned workman 
doing work throughout the office hours. There is nothing in from his wuik . Hud the concerned workman been a sub -stati 
the cross -examination of MW - 2 to reveal that the concerned and the scuor Divisional Manager had taken any domestic 
workman was appointed as Nub -staff in the Divisional Office work from him , the union must have taken up the case of 
of the company . MW - 1 joined as Asstt. Administrative Oficer lhe concerned workman and it was expected that the union 
in Patna Divisional Office of the company in December , 1983 would filc the necessary papers regarding the same. 
and it appears that he had joincd the Divisional Office in thc 
month of December, 1983 wlien the çngagement of the con i Admittedly the concerned workman was appointed as a 
cerned workman was stopped with effect from 11 - 12 - 83 . Thus 

temporary daily rated water boy @ of payment of Rs. 8 por 
he was not a competent witness to say about the mode of 

day . Admittedly , the wages of sub -staff is more than Rs. 8 per 
appointment and the work hcing performcut by the concerned day . Moreover , if the concerned workman had been appointed 
workman . 

as sub -staff of the management his name must have been in 

the attendance Register . The fact that the nme of the con 
WW - 1 Gopal Chandra is working as sub -stall in the Pain 

cerned woukman is not mentioned in the Attendance Register 
Divisional Office . He was appointed on 12 - 5 - 82 by the Divi 

Ext, M - 2 series shows, that he was not a sub -staff of the 
Sou ] Managcı Shri Dutta MW - 2 as daily rated muzduos in 

Coinpany. It will also appear from the definition of employeo 
the Divisional Ollice and was designated as water boy. He 

in clause 218 ) of Ext. M -3 that the employment of the con 
became permanent on 24 - 3 -87. He hus stated that the con 

cerned workmen was not covered in the definition of " em 
cerned workman was also appointed along with him on the 

ployee " . The concerned workman was admittedly paid on 
banc day and they were doing the same work . Thus it appears 

Vouchers which shows that he was a contingent staff und 
I rom his evidence that the concerned workman was also 

not an cmployee sub -staff. The fact that the engagement of 
appointed as Water boy for supplying water , He says that 

The concerned workman was made on contractual basis of 
he was formerly working in the canteen of the divisional 

Rs. 8 per day for doing the work of water boy shows that 
office and that he was called by the Divisional Manager for 

his cmployment was on contractural basis and the manage 
interview and was asked to file application for appointment 

ment could terminate his contract whenever the management 
after he was appointed , He was unable to say if the concerned 

did not require the service of the concerned workman . 
workman also interviewed by Shri Dutta on the day he was 

Taking all the facts, evidence and circumstancos of the 
interviewed . He could not say as to how the concerned work 

( re into consideration , I hold that there was no relation 
man was appointed and was also unable to say the condition 

ship of employer and employee betwcen the concerned person 
under wliich the concerned workman was appointed . Ho 

nnd the management, 
has stated in cross- examination that there was 4 sub - staff in 
the Divisional Office who used to put up the files before the 
stuff and the officers. According to him 

Point No. 2 & 3 
it was the job of 
the sub - staff to put up the files before the Staff and the offi 
cers. It appcars that the concerncd workman and this witnoss 

These two points have been taken up together as they are 

inter connected . 
is claiming that they used to place the files before the staff 
and the ofllcers in order to show that they were working as 

The workman havc stated that the concerned workman 
sub -staff in view of the fact that there were already 4 sub 

completed his continuous service for 18 months and 29 days 
staff ip the Divisional Office their appears to be no reason 

during his cngagement in Patna Divisional Oflice . The case of 
as to why the concerned workman was employed for placing 

the management on the other hand in that the total engage 
the files before the staff and the officers , It will appear from 

inent of the concerned workman was 148 days during in 
the evidence of MW - 2 that Gopal Chandra WAS subsequently 

preceding 12 months inc . from 11- 12 - 82 to 10 - 12 - 83 when the 
taken as a temporary full time employee and thçreafter he 

concerned workman was disengaged . I have looked into the 
was regularised this guh -staff. There is no evidence that the 

Cash Book Ex . M - 3 nerics in which the payment of wagos 
concerned workman wus employed as a temporary full time 

of the concerned workman along with others has been men 
ertployce and as such the concerned workman cannot claim to 

tsujicd specifying the period and the rate at which the wagos 
he regularised as a sub -staff. WW - 1 Gopal Chandra was 
rcgularised as suh -staff hecause he was already working as a 

Wit s jaid , The Cash Book will show that the concerned work 

man had not the attendance of 240 days or more within the 
full time tcmporary suh -stafl . But the concerned workman 

preceding 12 months of his disengagement. The concerned 
never worked as full time temporary sub staff and therefore 

workman has not cxamined himself in this case . No document 
the case of the concerned workman cannot be compared with 

has been produced to show that the concerned working had 
the case of WW - 1 Gopal Chandra , 

completed ittendance of 240 days in a year prior to his dis 

engagement. Exl, M - 1 series show that the engagement of the 
WW - 2 Himunshu Chakravorty is working as an Asstt . in concerned workman was not regular and continuous but it 
The Patna Divisional Office of the company. He is also the was intermittent, On the above evidence it cannot be said 
President of the Bihar State Gencral Insurance cmployees 

that the concerned workman had completed attedance 
association which sponsored the case of the concerned work of 240 days in a year prior to his engagement. Moreover the 
man . He has stated that on 12 - 5 - 83 the concerned workman 

ongitucincnt of the concerned workman was not as an on 
was appointed in the Divisional Mice as daily rated em ployee of c company and his engagement was on part time 
ployee and that the concerned workman used to sprinkle 

Contactual hasis and as such I hold that the case of the 
wbter on Khas -tati in summer and used to supply drinking 

concerned workman is not covered under Sec 
watot to the staff and the officers of the company . He has 

tion 25F of the ID . Act. Accordingly , I hold 
mainly come to depose on the fuct that the Senior Divisional 

that thc termination of the services of the concerned 
Manager Shri Dutta used to take domestic work front the workman was not in violation of section 2SF of the ID . Act. 
concerned workman in the morning and in the cvening after 
the office hours and that on few days the concerned work 

As held above that the concerned workman was not 
man did not attend the Divisional Managers residence and cmployce of the conipany and was engageal on part time 
thereforo out of noyanco the work of the concerned work 

1 :16is is water boy on contractual basis, the management 
man wag terminated . He has stated in the cross - examination 

could disengage the concerned workman whenever they 
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cordingly , I hold that the termination discngancmcnt of the 
services of the concerned workman way justificd. 
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SCHEDULE 


" Whether the deniand of Rashtriva Colliery Mazdoor 

Sungh that Shri Kanahai Mochi, Miner / Loader of 
Akashkinarec Colliery under Govindpur Arca of 
M / s. Bharat Coking Coal Limited , should be given 
light naturç of duties as recommended by doctor 
or taken back on his original job in justificd ? If so , 
to what relief is the workman entitled ?" 


In the result , I holil that the action of the inanarament 
of United Initia Insurance Co ., Divisional Office latna W . IS 
justified in terminating the crvices of the concerned woll 
man Sliri Binod Kumar with effect from 11- 12 -83 and consc 
quently the concerned person is cntitled to no fclief. 
This is iny Award , 

1. N . SINHA , Presiling Officer 
Central Govt, Inilustrial Tribunal 

(No. 2 ), Dhanba 
No, 1 - 17011 /4 /85- D . IV -AIR , Bank , 1} 
Mrs . PADMA VENKATACHALAM , Dy, Secy. 


Soon after the receipt of the order of reference the same 
was registered us cf. No . 171 of 1987 . Thereafter when the 
USC was fixed for filling W . S . by the workmen , both the 
parties appeared beforc mc and ſilcil a Petition of Compro 
misc . I heard both the parties on the said petition of coin 
promise and I do find that the terms contained therein are 
tar, proper and hencficial tu both the parties. Accordingly 1 
kcept tlic said petition of compromise and pass an Award 
in terms of the said compromise petition which forms part 
of thc Award as Anncxule. 

Sci 
I. N . SINIA , Presicling Ollicer 
[No. 1 - 20012 ( 311) / 86 -DIR( A ) / C - 111 


H , 5 for that, 1989 
FT. 01. 2 :18tj. ofiter faata afufun , 1947 ( 1947 
FT 14 ) ff art 17 m 7 , state # TT HTET HITTA 
कोकिंग कोल लिमिटेड की प्राकाशकिनारी कॉलियरी के प्रबंधतंत्र से 
मम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 2 ) धनबाद 
mije Ft Titfeat Haft , aa 77977 of 25 -4- 1949 
को प्राप्त हुना था । 


ANNEXURE 


BEFORF TIJE PRI SIDING OFFICER CENTRAL GOV . 
T: RNMENT INDUSTRIAI. TRIBUNAL NO . 2 DHANBAD 


Reference No. 171 /87 
Employers in relation to the management of Akash 

kinarce Collicry of M / s . B . C . C . ltd 


New Delhi, the 5th September , 1989 


S . O . 2386 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal (No, 2 ) Dhanbad as shown in tlic Innerure 
In thc industrial dispute hetween thc cmployers in relation 
to the management of Akash Kinaree Colliery of M / s . Bharat 
Coking Coal Limited and their workmen , which wny received 
by the Central Government on the 25th August, 1989 . 


AND 
Their Workmen . 

PETITION OF COMPROMISE 
The humble petition on behalf of the parties to the above 
Teference most respcctlully sheweth : 

1. That the Central Government by notification No . L - 20012 
( 311 ) / 86 -DULA ) dated 30th June, 1987 has been pleased 
to refer the present dispute to the Hon ble Tribunal for ad 
judication on the issue contained in thic schedule of refcrence 
which is reproduced below : 

SCHEDUI E 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri I, N . Sinha , Presiding Officer. 

Reference No. 171 of 1987 
In the matter of an industrial dispute unter Sertion 10 ( 1 )( d ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES ; 
Employers in relition to the management of \ 

k kingice 
Colliery of Messrs . Bharat Coling Coal Limited , 


Whether the demand of Rashtriya ( ollicry Mazloor 

Sangh that Shri Kanhai Mochi, Miner /Loader of 
Akashkinarce Colliery under Govindpur Arca of 
M / s. Bharat Coking Coal Limited , should be given 
light nature of duties as recourunended by doctor or 
taken back on his original job is justified ? If so , 
to what relief is the workmen entitled ? " 


2 . That the dispute has been amicably settled between the 
warties on the following terms : -- 


Terms of Settlement 


( a ) That the concerned workman Sri Kanhai Mfuchi shall 

be regularised as General Mazloos in Cat. I. 


AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 
On hehalf of the workmen — Sliri S . Hose , Secretary . 

R . C . M .S . Dhanbad . 
On behalf of the cmployers — Shri B . Josli, Advocate. 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 


(b ) That the concerned workman will he fixed in the 

scalc of Catogory - l in case he will work as General 
Mazdoor and in other category in casc he will bo 
found suitable for jobs of higher category uccord 
ing to the nature of jobs he will perform . He will 
not claim wages of Miners /Loaders or protection 
of wages of Miner / Loaders . 


Dhanbad , the 18th August, 1989 


(c ) That the concerned workman will not claimi onu 

wages for the period of his idleness and the period 
will he considered as leave without wages. 


AWARD 


1. That in view of the above settlement there remains noth 
ing lo he adjudicated . 


The Government of India , Ministry of hour in exercise 
of the powers conferrel on them under Srction 101Dic of 
the JD , Act, 1947 has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide thcis Order No L - 20012 ( 311 ) / 
86 - D . III( A ), duted , the 30th June, 1987 . 


Under Ure facts and circumstances stated above the Hon ble 
Tribunal will be graciously pleased to accept the settle 
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ment us fair and proper and be pleased to petty thic Award STATE ; West Bengul. 

INDUSTRY : Coal 
in terms of the settlement . 

Dated , the 16th August, 1989 
For the l imployers : 
Sd / 

AWARD 
(S . P . N . Rai) 
jcneral Manager 

By Order No . 1.-20012 ( 115 ) 83- 121 ( ) Jared the Mih 

August, 1983, tie Central Government in the Ministry of 
Sd / 

labour, has, in cxercise of the powers conferred by Clause 

( d ) of sub - scction ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Dis 
( S . P . Singh ) 

puies Act, 1947, referred the following dispute to this Tri 
Pcrsonnel Manager 

tunal for adjudication : 


For the Workiman 

Sd / 
G . D . PANDEY ) 

Vice President, 
Rishtriya Colliery Mazdoor Sunghi 


" Whiother the action of the management of lastcrm 

Coalfields Lid , Sanctoria , P . O . Disergarh , Dist. 
Burdwan , in refusing employment Lo Sri Dipil 
Kanti Paul, Clerk ( Typist ) , Paul s Chilko Colliery , 
P . O . Amrapara ( Dumka ) with effect from 1 -6 - 1974 
is justifica ? If not, to what rclief is the said 
workman entitled ? " 


Witncsscs : 

Sd / 

Sd / 
3 . Sd / 


2 . The case of the management of Eastern Coalficlus I ld . 
Burdw .in , as appearing from the written staicment submitleu . 
15 is follows : 


47.91. 2187. starfi faria ufufry, 1947 ( 1947 
TiT 14 ) * * TTT 17 $ 7,770 # , T 79T , ART 
कोल फील्डम लिमिटेड में कटोरिया के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियाजकों और 
उनके कर्मचारी के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में 
rama TTT garfa fart, (# ), rata $ 77 
fra starten bitä ra ATATT FT 23-8 -1989 # 1 Tha T 


S . O . 2387. - in pursuance of Section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal ( No . 1 ) Dhanbad 35 shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Eastern Coalfield , Limited , 
Sanctoria and their workmen which was received by the 
Cenlial Government on the 23 - 8 - 89, 


ANNEXURE 


BEHORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 


Since Paul s Chilgo Colliery is not in existence at present 
and since that collicry was closed about 12 years or so ago , 
there cannot be any industrial dispute with respect to it 
closed industrial cstublishment. The sponsoring union does 
not exist and has never existed in Paul s Chilge) Colliery 
and that the concerned workman was never cntployed in 
that colliery . Ms. Eastern Coalfields Llu , was established 
as a Government Company with effcct from 1- 11 - 79 . Prior 
to that it was known as Eastern Division of Coal Mines 
Juthority Ltd , The said Coal Mines Authority Ltd ., was 
establin icd after nationalisation of the coal mines under 
Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1973 and the owner s yip 
of the coal mines nationalised under the said Act which 
vesicu in the Ceulial Government was transferred to the 
aforesaid Coal Mincs Authority Ltd . Coal Mines Authority 
Limited later became the Eastern Coalfields Limited which 
IN a subsidiary company of the holding company known as 
Coul India Limited established with effect froni 1- 11- 75. 
Paul s Chilgo Colliery is one of the nationalised coal mines. 
The collicry Wits very small; it worked only seasonally . Il 
used to get fooled during monsoon froni lune to Novem 
bçi cvery year . The collierw was a small quarry and is 
Jocated in a very remote arcul in a dense forent . The quarry 
is located in a bed of a rivulel, Presidential Ordinance rc 
garding the taking over of the manageemnl of privately 
owned coal mines as was issued on 30 - 1 - 1973 and the 
Nationalisation Act came into force with ellcct from 1- 5 -73. 
But the said collicry was closed on both these cutes, The 
management of Fastern Division of Coal Mines Authority 
did not take iny sten to take possession of the colliery 
ull the end of May, 1974 . It was only thien that the possession 
of the colliery was taken over and since it was at that time 
was in a closed state as it was helore the management did 
100 open the mind or start mining operation . The previous 
inner did not malc available any records relating to thic 
Colliery to the present management. Even when it was 
working, the owners did not take any step to cover the 
workers employod , though scasonally , under the Coal 
Mines Provident Fund Schemę. An industrial dispute can 
Uso only in respect of an existing industrial establishmont. 
4 dispute which arises after the establishment lias been 
clo cd is not an industrial dispute . The concerned work 
man was never employed cither in the capacity of a Clerk 
or in any other capacity . He is one of the family members 
of the Pilul Brothers who were the owners of the aforesaid 
colliei y and the concerned workman is trying to secure 
cmployment hy manipulation and fabrication in the con 
text of these facts and circumstances the manavement has 
claimed that its action refusing employment to the concein 
ed workman he held to he justified . 


(In the matter of a reference under Section 1011 ) ( 1 ) 
of the Industrial Disputes Act, 19471 

Reference No. 15 of 1988 
I ARTIES : 


Employers in relation to the management ut Eastera 

Coalfields Ltd ., Sanctoria , P . O . Disergarh . Dist 
Burdwan . 


Theil Workman 


AND 


PRESENT - 


Shri S. K . Mitra , 


Presiding Oflicci 


APPEARANCES : 

For the Employers - -Shri R . S . Murthy, Advanic . 
Tur the Workman Sri J. K . Chourasia , Advocate 

( Final hearing - -None). 


3 . The case of the cuncerned workinan , as appcaring 
from the written statement submitted by the spon oring 
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Workers Union is 
union, Santhal Purganı Mines 

a leac for working out the aforesaid mine . The case of 
follows : 

ilie sponsoring is that after obtaining the mining lease in 

1967, Paul Brothers a partnership firm worked out the 
Paul s Chilco Colhery was being worked hy a partnership mine . This statement of fact about working out of the mine 

Try Paul Brothers 1:as been disputed by the management, The 
firm known as Paul Brothers with its office at Jama a firm 
the datc of obtaining mining in the year 1967 . The con sponsoring union has filed a copy of notice of opening , clos 

ing or change of name in Form 1 (Ext, W - 1 / 1 ). There aro 
cerned workmin after having completed his Higher Secon 

certain statements in this form which discloses that the 
dary School Examination in 1972 joined che colliery on 

mine was oponed on 16 - 12 - 73, but the form was signed by 
25- 11 - 72 as a Clork . He learnt the job of typing also and 

the owner on 15 - 12 -73. Since the form was signed on 
was working as a Clerk ( Typist ) in the collicry . He was 

15 - 12-73 it cannot be a disclosure of fact that the mine 
qualified for becoming member of Coal Mines Provident 

was re - opened on 16 - 12 - 73 . That apart, this form is a 
Fund in 1973. The Office of the Coal Mines Provident 

statement of fict simplicitor and does not prove that the 
Truind allotted a number C1435418 to the concerned work 
man . 

mine was actually opened on 16 - 12 - 73 . 
Coal Mines in India were nationalised with egect 
from 1- 5 - 1973 under the provisions of Coal Mines (Natio 
nalisation ) Act, 1973 . The colliery in question was also 

8 . Tlip case of the sponsoring union that the concern ! 
nationalised with effect from 1- 5 - 1973 . under Section 14 of workman joined the service of the aforesaid colliery 01 
the said Act every workman in the employment 

25 -11- 72 as Clerk and that in course of time in 1973 lic 
of coal mine immediately before 1- 5 - 73 hocaine 

hecame member of the Provident Fund int Cool Mines 
in employce cf the Central Government of the 

Provident Fund allotted him No. C 435418. It appears tha ! 
Government Company and and he is deemed to 

Provident Fund No . C |435418 was allotted to him (Ext . 
continue in employment. The Central Government took 

W - 3 ) . This is evident from the letter of the Asstt . Commis 
possession of the colliery on 31- 3 - 74 and the name of the 

sioner to the Regional Commissioner , Coal Mines Provident 
concerned workman was on the roll of the collierv on 

Fund , D - II, Dhanbad dated 29 - 7 - 84 ( Ext. W - 3 ) . This 
1 - 5 - 73 . The mine worked for sometime an : remained 

letter also indicates that the date of appointment of the 
Closet for samotimc and finally re -opened on 1 - 6 -74 aſter 

concerned workman was shows as 25- 11 - 72. Put there is 
the management of Ms Fastern Coalfields Limitest took 

no hasiç cvilence to show as to when the convernc.! work . 
over churve of the colliery . During private management the 

man joined the service of the colliery , 
total numher of clerical staff was 13 , out of which 7 includ 
ing concerned workman were members of Provident Fund . 

9 . I have already stated that Paul s Chilgo Colliery is il 
The manilgement of Mls, Eastern Coalfields Ltd , after tak non - coking coal mine. The management of all non coking 
ing possession of the colliery with effect from 31 - 5 - 74 at coal mincs including the aforesaid colliery was take over 
ap. m deched to organise the management from 1 - 6 - 75 by the Central Government with effect from 31- 1 - 73 and 
Two clerical staff were immcclintely allowed to continue in that all non -coal mines including the Paul s Chilgo Colliery 
rorlovment and subsequently more clerical staf were also were nationalised with effect from 1 - 3 -73. 
allowed to continue in the cmployment . But the concerned 
workman was refused employment with effect from 1 - 6 -74 

10 . It is the definite case of the manueement that Paul s 
and was given assurance from me to time. But the manage 

Chilgo Colliery was a small quarry and that it lised to get 
ment never kept it s promises . Lastly the present industrial 

Moured during the monsoon and that the colliery was closed 
lispute was rizicil which has resulted in the present reference 

hoth on the inte when the management of non -coking coal 

mines wis taken over hy the ( entral Government and also 
4 . In rejoinder to the written statement of the manage. 

on the late when all the non - coking coal mines were nation ;) 

lised . 
ment the spoisosing union has stated that he colliery was 

The cnse of the sponsoring union is that the colliery 
in a running condition till 15-6 -74 after which it was kept 

was working and was not closed . The witne meg for the 

sponsoring union have not vouched for the fact that the 
suspended for the period from 15 - 6 -74 to 31 - 10 744 in view 

Colliery 1 :18 in the working condition on these two dates 
of the rainy season . The workmen of the collie v became 
the emnlyces ofthe Government Company and they were 

Admittedly the managoment of Eastern Division of C . M . A . 

limited took over possession of the colliery on 31 - 5 - 74 . 
transferred to other units of the Government Company. 
Indeed there is forest and rivulet near the mine hul things 

MW - 1 Sri J. P Singh has emphatically stated that lie himself 

took riier charge of the colliery on 31- 5 - 74 and that he was 
to not cause nbstruction in proper running of a coal mine, 

deputel by the Managing Director to take charge of the 
The colliers was taken over on 31- 1 - 73 and nationalised 

Colliery . 
with effect from 1 - 5 -73. The mine was workin : lill 15674 

He has fuither stated that the colliery was $1 
and the minine operation cliscontinued subsequently in view 

small oren quarry and that it is located in forest aren 
of the rainy season . 

and that it was a seasonal mine. He has further statet 
The concerned workmam was in Clerk 

that the colliery was a closed mine when he went to take 
( Tunist ) and there was a typewriter machine in the collierv. 

it over. He hos also stated that he did not find any trace 
Ti has heen denied that the concerned workman has been 

that the mine was recently worked and that only 5 H 
trying to get cirloyment toy manipulation and fabitation 

P 
clicrel pump was found in the office . According to his testi 

money no stock of coal was found and that two workers . 
5 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring one Clerk and a Guard were found there. He has asserted 
union the management has stared that Coal Mines Authority . that the mine was not opened on 1 -6 - 74 and nor did of work 
Ltd . toik rossession of the colliery in the evening of 31- 5 - 74 till 15 - 6 - 74 , 
when it was in closed condition . The said clliery was 
not worked at all by the management. It has been deniçal 

11 From the evidence of MW - 1 Sri S. P . Singh it 
that the mine workel fur semctime and remained closer 

is 

evident that the colliery was closed when he went to take 
for sometim and finally opened from 1 -6 - 74 . The ques 

possession on 31 - 5 - 74 and that the mine was not recently 
tion of refusiner employment to the concerno 1 wurkran 
from 1 - 6 - 74 till not arise at all as he was never employed 

worked . His evidence also proves that the mine was not 

Opened on 1 -6 - 74 and nor did of work till 15 -6 - 74 . 
in the collie v in question . He was never given asiriance 

The 

Sponsoring union has laid no evidence to prove that 
by the management to allow him to rerume his duty . 

the 
mine was working on 31- 1 - 73 i.e . the date of take over and 

1 - 5 - 73 the date of nationalisation or on 1- 6 - 74 onwu uls till 
6 . The management has eramined only one wilness , 

15 .6 . 74 . This being the evidentiaty position , I come to the 
namely Sri JP Sinch , an officer of Fastern Coalfields 110 .. 

Conclusion that the colliery remained closed on hoth these 
hut laid no documentary evidence . The sponsoring union . 

the dates and also on 1 - 6 - 74 till 15 - 6 - 74 . 
has exuminca vo witnesses , namely WW - 1 Sri Anil Baran 
Ghosh and WW - ? Sri N P . Verma ani laid in evidenie i 
numher of documents which have been marked Fit 

12 . Si R . S . Murthy , Advocate for the management has 

W - 1 
to W - 3 . 

urged hefore me that the present reference does not aflect 
any industrial dispute since a dispute is an industrial dispute 

only when it arises in an existing industrial establishnient 
7 . Admittedly Paul s Chilgo Collieta is a non coking coal 

and that a dispute which arises iſter in establishment has 
mine arat Paul Brothers . a partnership firm having its office 

been closed is not an industrial dispute 
under Post Office Jamtara ( Sunthal Pargana ) held mining 

In suppo : of hom 
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contention he has cited the decision reported in 1957 L . I . J . करते हुए, केन्नीय सरकार तारीख 25 जनवरी, 1980 के भागा । 
Vol. I Pige: 235 ( Plprticli Sugar Mills Ltd . Vs. Pipraicli 
Sugar Mills Mazdoor Untion ) . Indeed , the legal position is 

गजपन्न भाग-11, खगन-3, उप सर ( ii ) के पृष्ठ 299 से 301 पर 
that an industrial dispute arises in respect of an existing प्रकाशित भाग्त मरकार क श्रम मंत्राला को नागव 15 जनवरी , 1986 
industrial estublistiment and where the business has bcen 

की प्रधि सृजना सा का . आ . 2012 में निम्नलिखित मंशासन करतो है , 
closed and the closure is found real and bonefide, Aſly dispute 
Erising with reforence therсto would fall outside the purview 

अर्थात : 
of the Industrial Disputes Act. In this view of the matter 
the present reference is not maintainable since it rose afer 

__ उक्त अधिसूचना में क्रमांक 1 और उमसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 
the industrial establishment was closed and the dispute did निम्नलिखित प्रतिस्थापित की गागी, अर्थान : 
not relate to an existing inustrial establi hment 
13. Since it has been decided that the present reference 

"1. श्रम राज्य मंत्रो • - अध्यक्ष " 
is hot maintainable . it is not necessary to delve into the 

श्रम मन्त्रालय, 
matter further . 

नई दिल्ली । 
14. Accordingly the following award is rende ed -- - 

[ म . पु - 23011/ 2/ 81 करपाण-II ( सी )] 
The action of the management of Eastern Coalfields Itd . 
Burdwan , in refusing employment to Sri Dipti Kanti 

S. O . 2389 . - In exercise of the powers conferred by 

Paul 
in Paul s Chilgo Colliery from 1 -6 - 74 is justified 

Fection 7 of the I.imestone And Dolomite Mines Labour 

Welfare Fund Act , 1972 ( 62 of 1972 ) read with sub- rule 
In the circumstances of the case , I award no costs 

( 1 ) of rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour 

Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby 
Sdl 

inakes the following amendment in Notification of the 
S . K , MITRA, Presiding Office 

Government of India in the Ministry of Inbour No . S . O 
[ No L -20012( 115) / 83 - D .III ( A ) /IR ( C - 11] 

262 dated the 15th January. 1986 published at nages 299 

to 301 of the Gazette of Indiu , Part II, Section 3 , Sub section 
___ K . I. DYVA PRASAD . Desk Officer 

( ii ) , datel the 25th January. 1986, namely : - - 
नई दिल्ली , 8 सितम्बर, 1989 

In the said Notification , for serial No. 1 and the entries 

relating thereto , the following shall he substituted , namely : - 
का . प्रा . ५.388. - - लौह प्रयम्फ खाम, मैंगनीज अयम् खान पौर 
क्रोप प्रयम्क वान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के 

" 1.Minister of State for Labour, Ministry of Labour, 

New Delhi, " 
माथ पठिन लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयम्फ खान 

Choirnian 
और कोम प्रयम्क 
खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 का 61 ) की 

[ No. U - 23011 / 2 / 84- W-II ( C )] 
धारा G द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते छए , केन्द्रीय सरकार , 

का . प्रा . 2 190. ---यीही श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के 
नारीख 25 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र , भाग- II खण्ड 3, 

नियम 3 के उप नियम ( 1 ) के साथ पठिन बोड़ो श्रमिक कन्याण निधि 
उप अण्ड ( ii ) के पृष्ठ संख्या 296 मे 298 पर प्रकाशित भारत सरकार 

अधिनियम , 1976 ( 1976 का 82 ) को धाग 6 द्वारा प्रात शक्तियों 
में श्रम मंत्रालय को तारीम्र 15 जनवरी, 1988 की अधिम चना संख्या 

का प्रयोग करते हग , केन्द्रीय मरकार भारत सरकार के तारीख 3 मार्च 
का . प्रा . 261 में निम्नलिखित मशोधन करती है , अर्थात : 

1984 के गजपत्र, भाग-II, खण् 3, उप खंड ( ii ) में पृष्ठ 588- 591 
उक्त अधिमूधमा में क्रमांक 1 पौर उम मंबंधित प्रविष्टि के लिए पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्राला को तारोध 10 फरवरी , 
निम्नलिखित प्रनिम्पापित किया जाएगा, अर्थात् : 

1984 को अधिम् बना संख्या का . प्रा . 65 में निम्नलिखित मंशोधन 
" 1. श्रम राज्य मंत्री... अध्यक्ष " 

करती है : 
भारत सरकार 

उक्त अधिषसना में कमांक 1 तथा उमसे संबंधित प्रविष्टि के लिए 
नई दिल्ली । 

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
[ सम्ध्या यू- 23011/ 3 84- ठल्य .- II ( सी )] 

" 1. श्रम राज्य मंत्री अध्यक्ष " 
New Delhi, the 8th September, 1989 

भारत सरकार , 
S . O . 2388 . - - In exercise of the powers conferred by 

नई दिल्ली । " 
section 6 of the Iron Ore Mines , Manganese Ore Mines 

[ सं . 2 - 23011/ 1/ 15 3-कल्याण-II ( मी ) ] 
and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act. 1976 
( 61 of 1976 ) read with rule 3 of the Iron Ore Mines , 

यो . डा . नागर, मथर सचिव 
Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Tabour 
Welfare Fund Rules , 1978 , the Central Government tieichy 
makes the following amendment to the Notification of the 

S . O . 2390 . - - lui exercise of the powers conferred by 
Government of India in the Ministry of Labour NO , S . O 261 Section 6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 
(lated the 15th January , 1986 published at pages 296 to 298 (62 of 1976 ) read with sub - rule ( 1 ) of rule 3 of the Beedi 
of the Gazette of India , Part. II. Section 3 , Sub - section ( i), Worker:: Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government 
(inted the 25th January , 1986 , namely : - - 

Jerehy makes the following amendment to the Notification 

of thic Government of India in the Ministry of Labour No . 
In the said Notification , for serial numher i n the S . O . 665 (lated the 16th February , 1984 published at pages 
entury relating thereto , the following shall be ubstitutel . 588 - - 591 of the Gazette of India Part II, Section 3 . Suih 
namely - -- 

section ( ii ) dated the 3rd March, 1984, 
" 1 . Minister of State for Labour, Government of 
Indiut , New Delhi. 

Chiirmnn. 

!n the said notification , for serial number 1 and the entry 
| No U - 23011 / 3 / 84 - WIL AC Telntiny thereto, the following shall he substituted. nimely :... - 

" 1. Minister of State for Labour , Government of India . 

Ni w Delhi," 
का . पा . 2979- - चना पर और लोलोमाइट गान श्रमिक कल्याण 
निधि नियम , 1973 के नियम 3 के उप नियम (i ) के माथ पठिन 

---- Chairman 
मुना पत्थर और डोलोमाइट वान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम , 

[ No . U - 23011 / 1 / 83 - WII ( C )] 
1972 ( 1972 का 62 ) की धाग 7 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 

V . D. NAGAR, Under Secy 
- - - - - - - - - - 
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